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वधां तथा धन्यवाद 
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साित्य द्धि के इच्छुक सज्जन यह सुनकर प्रसन्न 
होगे, कि इम पुस्तक (जननी-पजायी सस्फरण) को पजान 
मरकोर द्वारा स्थापित पुस्तक परामणदाद्‌ समा ( ए७४]० 
धतरा एवते {0 800७ ) ने एक उत्तम एवे लामप्र 
पुस्त स्यीफार फिया ६, चौर इसके लेखक फो पज यी 
मापाम एक उत्तम पुस्तक की द्धि पर प्रमन्न होकर 
पाच म, सपय फ प्रथम पारितोपर प्रदान किः दै। 


नोर--सरकार की ओरसे श्या दृ पतिकाढी 
ग्रतिल्िषि अगे देखिये ! 
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य पुस्तर उन भावी माताथो (एसवत्लव प्प०प्दाॐ) 
के करक्मलोमे समर्पित ॐी जातीष्िजो इमे 
\. ६ ॥ 
ध्यान पूरक पकर इससे लाभ उठा । 
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माषाडुवाद 





श्रीमान्‌ मास्टर सुजानरसिंद जी, 

श्नापकी भेजी पुस्तक “जननी” नामी सुज्ञ प्राप्न हो गर 
द, मे श्ाप्मै बहुत धन्यवादिन ह । मे श्राजक्ल इसको प्रद 
रही 1 मुन्चे यद देखकर हार्दिक प्रसन्नता हु दे कि पजायौ 
भाषा मे एेसो लाभदायक पुस्तक प गई! श्रौरयर 
पजावी वहिनं के लिये श्रत्यन्त लाभपर सिद्ध होगी । मेने 
जितनी भी पदी है सुने बहत पम द राई दै । जो डाया- 
म्स (71वषटः205) दिवि गये है, उदं देकर सममने में 
फोट निरोप कठिना सायत नदीं होगी । ॥ 
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इनं उपरिक्िखिव रोगो का उपचार, जिमको मँ 
पराप की दृष्टि मे लाना श्रावश्यक समभता है, यह है क्रि 
(समेसेनौ' दशा मे दुष्परिणाम रशिश-ग्रजननसे 
(वास्या के पूणं सरक्षण ( ^711८022}] 2८ ) दारा 
क़ सकते है । भव देखना यह है फि यह संरषण रसे 
फेया जाय । * 

स्वतन्त्र देणो मे सरफार की शरोर से बच्चों श्रौर 
पवाथो की रक्ता फे किये करई धाया-गृद ओौर हस्पताल 
म प्रकार फे है, जिन मे कि जननियां जाकर श्रपने 
वास्थ्य के सम्पन्ध मे परामशं शुफुत प्राप्त कर सकती 
 श्रौर हर प्रकारं री डाक्टरी सहायता जते सफ़ती 
| इनफे अतिरिक्त लोगों ने श्रपनी पनी करई सभा- 
मोमादयिया इम प्रकार की बनाई हृदे, जो कि 
्ार्यानो, दू क्टो, पुस्तकों, समाचार प्रो, तथा रेडियो 
रा जननि्यो को सचेत करती रहती दँ कि प्रजनन फे 
रुक कष्ट का कारण, मुक प्राकृतिक नियम का उल््वन 
रोता दै, या भरघुरु तकलीप से वचने फे लिये ग्रदुक 
उपराय करो, या श्र्क सुरार खाग्रो, रादि । , 
गोर-सम्पन्न (घनाद्य) ¶रिवासं की ललनां ने छने 

निजी डाक्टर रखे हुए होते ह जिनसे प्रत्येक कष्ट 
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समय पूह्ध-ताद्यं करफे चद्‌ प्रपने घ्वास्थ्य की रक्ता 

करती रहती है । 

इन देशों के कान्ते मे दइमारे देश की दशा 
त्यन्त शोचनीय ह । पिधा की न्यूनता के कारण श्राम 
स्ियोकोपतादही नदीं कि स्वास्थ्य ण्ठ स्वच्छताका 
परस्पर क्या सम्बन्ध है, रोग-कारक कीराणु क्या दै श्रोर 
किस प्रकार रोग फला देते ह, या जननी पर प्रजनन 
समय इनके क्या क्या कुप्रमाव पड सफते है शरोर इनशरी 
रोक-याम या इन से वचने फे कौन फोन से उपाय या दंग 
१ इममे शरोर श्रधिक्ता यहद ग सरकार फी घोर 
से भी जननियों की सहायता का बहुत शकम प्रयन्प हे, 
जिसके कारण यूत से बच्चों शौर माताश्ं के जीवन 
उजङ धाश्यो अर नीम हकीमो के दायो प्रतिवर्ष 
नष्ट होते रै । ष 

दिन्दुस्थान मे जनाना दस्पताल बहुत दी फम ष 


„६३६ ई्त्वीकी रिपोर दै कि फेल पाय केप्रामोमे 
इस वपे ६७, ७०३ वन्वे पैदा हृष ये शौर सरकार की श्रोर से 
पला के भामो के हस्पतासो में फेल १७२ वच्चा जमने याली 
सियो के लिये भवन्ध था, अयात्न्‌ १०० वन्दे कौ पेदायश के 
दीय केवल, ०२ का प्रबन्ध था] समस्व भारत फा श्चतुमान श्राप 
स्वय लगाते । 


[४] 

जितने है भी, वह भी बडे बडे नगरो शौर उपनगरो मँ 
जनसे श्राम. जननियां पूरा ल्म नहीं उठा सकतीं । 
पाथ ही एक गौर कठिनता यह है मि साधारण दता 
म, जहा पुरुप-डाक्टर काम रते है, स्त्रियां जने से 
िफती रौर पुरुष फी यपनौ अयथा सुनाने म क्तज्जां 
रुम शती दै ओर धन्द्र दी श्रनदरं दुःखो से गलती 
हती हे { ' ` 

एक ढं जननियों को पुस्वरो, ट्‌ कटो, व्याख्यानो 
प रेडियो दारा सचेत करने राह । रेडियो का प्रपृन्ध 
परफारके दाय दै। वद चाहेतो ठस से जन्नियोकफो 
र प्रफार कै सर्तण सम्पन्यी रित्ता दे स॒क्षती रै। 
>कट छापना ओर बोटिना, जेमा फ फेभी कमी रेडकपि 
गोमाहरी (पाक्ष रत्व ०७ §०८९।) वासते करते ठ 
कमी समा-मोाडदी का पम है । शेप रह गया पुस्तं 
र माध्यम | इस-मे विशेषता यइ -ई कि पुस्त प्रतिक्षण 
जननी की पूरी परामर्शं दाद मिद्धे सक्ती टै। 

शिष्य-प्रजनन, शि्-पालन एव जननी के सरक्षण फे 
वेपो प्रर यग्रंजी भाषा में क युस्तम़े ह, जो प्रथक्‌ २' 
भ्यं डाक्टर श्नीर 'यदुभव प्राप्त लेडी उक्टरो फी लिखी 
ड मिलती दै; परन्त॒ इन से धिफ़ लाम उक्टरी पटने 
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यले विदाथ, धाया या डाक्टर ही उं सते । 
हमारी बहत दी कम ब्रहिनेदिया गग्रंजी जाती है 
जो जानती भी है उर्नमेसे मी बहती कम देसी दहगी 
जिन्हे पने स्वास्थ्य का ्यान होवे मौर ज स्मास्थ्य 
स्थिर रसने फे किये इस प्रफार की, पुरतेफे मेगा कर 
पटने री उत्कण्ठा रखती है, या श्रपनी अन्ये अहीनं 
एडोसनो शे कमी कभी पद्‌ कर समाये । 

हसी प्रकार क्लिखे पदर पतियो मेसे भी पडतो करने 
पर थोडे दी पसे भिलेगे,, जिनको फि गपनी.पलियों फ 
स्वास्थ्य,की चिन्ता हो शौर पुस्तफे पदर यद 
श्यायश्यक्ता पूरी करती हो । हा, यह श्राव्यत एक 
प्र्रसे लोसणमाप मरे क्लिषी पश्र द्वारा पूरीद्ये 
सकती है, क्योकि लोफभाषा मपनी माद्‌ भाषा होनेःके 
कारण इममे लिखी पुस्त, षगैर मसी दूरे का युहतायी 
के, पटकर जननी अपनी र्ता कर सकती द । 

जननियो के नित्यके दुग्खो को सुन सुनघ्नौर देव < 
कर लेखफ़ फो यह पुस्तक लिखने की आव्रयकता श्रतीन 
ई मौर पूरे पाच यरं कै निरन्तर प्रयत्नं के ! अनन्तर 
जननी" नाभी यह प्तं आकर तव्यार हृद । र 

य पुस्तक मे नवीन -डाक्टरौ साई के आविर) 
7 र्बुमार्‌, नपीन ८ ए? ० ००८८) दुस्त मी "सहायता 
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जोकि घरो मे जननिया परस्पर साधारण वर्तालाप में 
व्ययहृत करती है । करई स्थानो पर जहा ईं उचित 
शब्द नदीं मिला, तात्य समभि कै लिये ययने प्रास्त 
से नया शब्द्‌ गद्‌ कर या वास्तविक श्रग्रजी शब्ददी 
न्यवहारमे ल्लाया गया है। ईम से सममनेमे कीर 
कथिनत्ा नदीं होगी । । 

दख त्रिचार से फि पुस्तक मँ किमी उक्टरी सिद्धति 
मे भल्ल ने रह जावे, नवीन श्रग्रं जी पुस्तको फी सदायता 
के श्रततिरिक्त -कई योग्य , विदान्‌, 'पुराने श्रौर श्रतुमवी 
उक्टरो को हस्त-क्िखित प्रतिलिपि दिखला कर शुद्ध करा 
लीगरईह। . 

हमारे देश मं पदे के कारण शिशयु-ग्रजनन समय 
पुखप डकक्टरों क्रो, सहायता फे किये बहुच कम घुलाया 
जाता दै । ब देशम पे की बन्दश न होने के कारण धुप 
डाक्टर दस्पतालो घौर बाहिर परो मे प्रायः शिश्य-परजनन 
मे नरपौ फी सहायता करते रहते है योर कट्‌ वारं सारा 
काम यपत हाथ-से करतेःद । कोरणपश सेखफ के चः 
मात सुम्यन्धी ब्रहम देश मे दाक्टरं ३,1 यह सीचफर किं 
कि पुस्तकं फा, आवश्यक भाग, रिश-पजनन ( द्यत 
एप्‌) ) योर प्रजनन की उलमनें ( (णपएादव्धनगार्म 
100०्पम) है, जिसफा शोधन सिवाय क्ेडी-डक्टर या 


{< ] 


उम उार्पटर्‌ फ, जिमने अपने हाथ से च्चा जनान के फेत 
कयि हो, अन्यन सन्तोप-्द्‌ नहीं हो सकेगा, लेक ठो 
ार ्रीप्मावकराराके निमे इष उदेश्य पूर्तिं फे लिये 
ब्रह्मा गया । इक्टर सरदार सिंह जी मेरे ` कनिष्टं भ्राता 
हैश्यौर १८ वर्पो सेव्र्ला के सरकारी दस्पतालीमे 
चाज के तोर पर काम कर रहे है। उन्दने बच्चा 
जनाने फे कई फस श्पने हाथो मिटै । दोना बार 
दद २६ राते जागकर श्रापने दस्तलिसित कापी को 
आचोपान्त पटा शौर कईं अमूल्य सम्मतियां दे चोर नोट 
सपने हाथो से लिखकर कर न्यनतायों को दूरं फिया। 

लेखक ने यक्ष दी वस्र नां की । अमृतसर नगर के 
हिन्दु जनाना हस्पताल फी लेटी डाक्टर डा० "महेन्द्र फोर 
1.5 717 के एस हस्तलिखित फापी के शोधन की 
प्रार्थना फी । उन्दों ने शिश्य-जनन फे भाग फो पूणं 
ध्यान पूर्वक पढ फर पने अनुभय से प बहुमूल्य 
सम्मतिया दीं । 

शोधन के अतिरिक्त कफिताय की छपाई, फागज 
श्रीर्‌ व्लारो मे भी कोई कमर नीं रहने दी गई । प्रथम 
पष्ट फी बच्चे फो छाती से दृध प्लिाने की परिधि बाली 
तीन ~रम दी तस्वीर दिन्दुस्थान के सुविख्यात कलाकार 
एस० जी० उर सिह के हाथो से बनी हई दै । इसके 
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मिला प्रीवा रही दै। साय दी उन्हों मेका फिरने 
धर दुग्मांणा मन्दिर के पाम ले तिया | कद्‌ अन्य 
स्योने भी मेरी धम्पपत्नी फो पते देखा पौर चित्र 
देख कर कहने लगी फ यदि यद हिन्दी मे होती तो हम 
भी.पदत्रीं | उनरे बताने गौरं श्राग्रद करने प्ररमेरेमी 
पुराने सस्फार जाग्रत हो गये चौर मेने छ संकस्प करं 
तिया क्षि अ्पश्यमेव हिन्दी संस्करण भौ ्रफाशित कर्मा । 


म स्यं दिन्दी मदी जानता, थाः इस 'लिये किसी देसे 
सेञ्न की तलाश का विचार हा जो हिन्दी तथा पजायीं 
दोनों भाषाशा फो जानता हो । मेरा, श्राना- जानाभरी 
यै कृष्णदयाल जी के पास "था । मेने"एफ दिन उनगी 
हिन्दी माषा मे छपी हई पुस्तके देखकर श्रपनी त्रावस्य- 
कता जलाः रौर का कि युद्धे भी किसी एसे सज्जन 
का पता ताद्य जा" कि हिन्दी पजापरी^दोनो"भापार््रो-का 
विद्वान्‌ हो, परन्तु पुराने दंग कां परिडत यौर'्न्थी न 
र प्र्युते नवीन विज्ञान यर थग्रजीः सेमी श्रच्छी तरह 
परिचित दो । ढख देर ' सोचकर उन्हाश्नः कदा" इस 
काम फे 'लियेःश्राप ज्ञानी पिरडीदास ञी भ्यू।नततिपल 
कमिश्नर को.मिसे । आप' हिन्दी उद्‌. ' अंग्रेजी आदि 
छे श्रच्छे' लेखक रीर पजाबी"फे ज्ञानी दै । वेरे मी'्ाप 
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शाय॑ प्रेस के अध्यक्त है सो गत्‌ २२-२३ वरौ से चदय 
हिन्दी-संस्छृत पाई के कारण प्रास्त भ्रमे सम्मान दी 
श्ट से देखा जाता । त 


दूसरे दी दिन १ श्ारय॑प्रेस मे पट्वाशचौर रिष्टा 

फे परुचाद्‌ अपने यागमन का तात्पर्यं बताया । ज्ञानी जी 

मे पुस्तक दिखलाने को कहां जो दूसरे दिन भ्र्तुत कर 

गई] उसे देख फर श्रापने अजुमति प्रकट परी भौर 
पजामीसे हिन्दी मे थज्ुवाद करना प्रारम्भ कर दिया। 


ˆ जिन दिनि को यह वात द उन दिनो कागजु दुभ 
श्वश्य था परन्तु अभ्य नदींधा। क्सीन किसी 
प्रकारे थोडा बहत मिल जाता था | कागज खरीदगर 
कार्य्यारम्भ हो गया । चाहे वादेमे आकर कागज की 
ज्यादा तमी हो गहु, परन्तु करएदोत्त हो जानें के कारण 
कागज्न मिता ही गया शौर पुस्तक पती गर ५ 


यह पुस्त कैसी है यह पारक स्वयमेव यतरे, 
परन्तु मे इतना अवश्य बताता ट कि पजायसरकार द्वारा 
स्थापित पुस्तक परामशं दाद्‌ सभा (पणा ^वणञ्ण 
8०० 0 8००5) ने इसङे पजाबी सस्केरण को पायी 
भापा मे एक चटिया पुस्तक जानकर पाच सौ रुपये पिले, 
दर्जा पुरस्कार दियाथा। जिम प्न द्वारा उक्व 
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दातो की सफाई, वसन प्ररि गन, स्तनो का सरण 
शरोर तस्यारी, पेट की सफाई, इश रसने की चिधि 
साधारण सफाई । 


७, गर्भ॑स्थिति फ राग मोर चिकिसा १२२-१५६ 


॥ 
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माताफा दृध, माव दु की विरोपता, स्तनोसे 
दर पिला टधे की उसत्ति, दूर उवरना, दृध 
उतरने से सुपायटे, (धरे कगडे, वन्ये के दाथ से 
उठ दु स, जननी के छरपने न्यक्तिगत दुख), दूध 
पधी उत्पत्ति को उत्तेजित करना, पय्यांप्त दृधन 
उतरने को कमी को पूरा कसना, वर्धो को दूध 
चूघने क ठग सिखाना, निप्पल शील्द का 
न्यददार, दू पिलाने कौ विपि, वृध चु घाना, 
दूध जुडना, खुखके तथ्यार करना--जौ का पानी, 


[ब] 


` हरी सन्जियो का स्स; अण्डा, पालकं या सलाद 
का रसत्तय्यारक्रना 

४, धाया कां दूध । + ३५८२३६१ 
दृध पिलावी, दृध पिल्ायी को नौकर सपने से 
पिले की चाने-वीन 


५, शिष्यं फो चिम भोजनो परर पलना ३६२-४२३ 
कारण माता की शरीर से, कारण वच्चेकी श्रोरसे, 
दूध सुसाने की श्रापश्यफता तथा सिधि, छत्रिम 
भ्योननः तिम भोजनोम तत्रो का व्योखः दृघोमे 
तत्रो का व्योरा, दृ उको पत्तला करके प्रयुक्त करना; 
गो के दृध का महत्व, दृध के रुरक्तण तथा चुनाव, 
वन्ये के लिये दृत गमं करना, एक कायंम्रप्त माता 
चो शुभ परामर्भं, मानयरी दुग्व जेसे दृध चनाना, 
वच्चे की सुराफ;की मात्रा, अप्र भोजनो के 
व्ययहार मे क्एट--कद्ियो क न पचना, स्निग्धता 
काषह्म न्‌ होना, श्रन्छ पल रदे वच्चे के चि, 
सुरे पालन के चिद, दृध के बदिया चटिया होने की 
परख, सव्रनपन) कीमकी प्रस, नगपति की 

स्र, सुुगके देनेमे भूल करने के परिणामः 
प्रोटीन श्रथित्ता रौर समी, साडी श्रधिकता 
ओर कमी, भ्निग्धता की श्रधिर्ता पोर क्मी, चूने 
सा पानी वनाना, जौ का परी वनाना, ्ण्डोवा 
पानी वना सादृटरट श्माफ सोडा क व्यवहार, 
जमा त्रा दध, वोतला के साय दघ पिलाना, 
धत्रिम युक देने के सम्बध मे नियम, खुराक 


[ड] 

का माप) रात निद्ालना, नीसेग नन्वेके लक्ठण 

१६ पचो फे माघारण सरण ४२४-४६१ 
स्मन्शवा, स्नान, नेनो-नासिसश्रो, सनं शरीर युम 
फी शुद्धि, स्वच्छ चायु व्यायाम या कसरत, सीमा 
से बटकर गििलाना, यन्चेको तोलना,वथोका 
परिधान ष्व षर्व, निद्रा) नेनो कीर्तापारोक 
सरत्तणाचृसतनिया-ङृतरिम स्तन, दीका लगाना, या 
माता टिकाना, चन्वेफो उठाना, चन्ये का रोना 

१७, प्रचो फे गेग भ्रौर चिकित्सा ४६७-५६० 
कन्ज, न्स श्वौर मोड, चरफारा श्राध्मान,रेजीमा, 
नार (द्र), छपाकी (दोप); स्रस्त, काक्ड़ा लाक्य) 
भाता (शीतला) या चोचक, फाली मामी, कनपेदे 
या धनू, ग्रमे श्रायरले हो जाना, नतोकेदु मन, 
शमाये दुन, कणे रोग, उदृरगृमि (सये श्रौर 
मरदण्प), रिक्ट्सि, हुड, या दन्दन पडना, 
दिचगी, ज्वर, मलेरिया, न्युमोनिया 

१८ सियो के से श्रौरं चिफित्मा ५६१-६४२्‌ 
ग्म॑परत, रक्तलाय, शिश प्रजनन से पूव सतमराव, 
श्रङ्स्मान्‌ रक्ता, प्लेसख्टा, प्रावरिया, प्रजनन की 
उलकने, प्रजनन मे ग्रिलम्ब, गभोशय का उल्ञटना 
जेर का सफ जाना, रक्तछाव, लोक्य के पिकार, 
प्रसूति स्वर, सोगिणी के कमरे की सफाई, श्वेत 
पानी पना, धिके क्सि दुख रै शद्गसे 
वीमारी का परता करना । 
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शरौसेटिसा लन श्रथोलयं ] 


शैकानैर 1 
स्वास्भ्य-स्वच्डता 
. 5६79918 
रोगोदक कीयषुःप्रभाव से षचनेके दंग 
“चा 


स्वास्थ्य का महत प्रत्येक व्यक्ति जानता दै। खपिकर 
भिम्तार फी आवर्यक्ता नही, फैयल इतना समभ सेना 
ही पर्याप है किं स्वास्थ्य ही मलुप्य की वास्तविक सम्पति 
है । जिसके पास यद दै उसके पास सप कुद है । इसके 
भिना जीवन" जीषन नही, प्रसयुत मृत्युस भी निषृष्टतर 
ह} अतः प्रत्येक मदुप्य ॐ लिये अवश्यक है क्षि वह 
मामारिके धन सम्पनि एकग्रिव करने के स्थान प्र पहिले 
इम अमूल्य धन को सग्रह करने का प्रयत्न करे, क्यो 
यदि मुप्य निरोग तथा स्वस्थ हेवेगा, तो बह श्रपने 
व्थप्रसाय धन्धों के प्रतिरिक्त दूषय दी भी सहायता एप 
सेशरा कर सकेगा । रुगणावस्था के कारण मनुप्य निर्बल 
शये जाता है मर चह दसो प्र, जिनके साथ उमका 
मम्बन्ध होता है, गो हीचावा द । ऽन पातो को सम्मुख 
स्ख कर प्र्येक व्यक्ति के किये यह यनिगा्यं है पद 
अपने ्रापको रोगौ होने से वचा । 

स्वास्थ्य के लिये प्रकृति के गिरेष नियम है, जिनका 


>] जननी 


पालन करप प्रत्येकः व्यक्ति पने श्ापको निरोग रख 
मफ्ता ह, जेमा फि यपने शरीर, गृह, वतन, ग्वाने 
पीने. के पाथं तथा पहनने के कपडो की स्वच्छता; समय 
पर सोना च्रौर समय पर जागना; 'गहरी निद्रा; दैनिक 
व्यायाम, उचित श्रेर बलं वद्र फ, स्वच्छ एय शुद्ध पयित 
ताजा मेर शीघ्र पचने याल खाद्य पदार्थं नियत समय पर 
अयश्यकतानुमार खाना शीर पूरी तरहसे चमानाश्चादि। 
, आरोग्य, वेसे तो प्रत्येक मदुप्य ॐ लिये एङः प्रकृति 
कीटेन है, मोर हर एक व्यक्ति इसे उपलब्ध करके श्रपने 
जीयन का आनन्द भोग सकता हे, परन्त॒ ललनामों का, 
जिनके जिम्मे प्रकृति ने संसार की उत्पत्ति भी उाली है, 
दूसरो फी यपे्ता स्वस्थ रहना अधिक यामश्यक है । 
इसके प्रतिरिक्त मान्नारिर उत्तरदायित्य यथा रिष्ु पालन, 
ममस्त परियार के खाद्य एय पेय पदार्थों तथा श्रन्य 
चस्तुया का निरीच्ण मरण चेर स्वच्छता थादि का 
म्रबन्ध भी नदी प्र श्राधित होने के कारण उनका 
निरोग रहना मे(र भी श्रायश्यकहो जाता दहे) 

` एक स्वस्थ रौर विंदुौ स्तनी गृह गी देख भाल रव 
कर घर फो स्वर्मधाम वना देती द । उसके विरुद रोगिणी 
का घर, सय कुद उपस्थित होने पर भी, नरक इुएड चनाः 
रस्ता ह। 


#) 


साप्य सच्छता [` 


इन सघ वातो को समक्त रवकर प्रत्येक पति तथा 
उसके सम्बम्धियो का यह मरय कर्तल्य है पि वह षने 
साथ सम्बन्ध रखने यारी देषियो फो उन्‌ कामो या 
असावधानियों से, जिनके कारण उनके स्वाम्ध्य प्र्‌ धुरे 
रभाव पडने की श्ाशंका हो, रोकं दे । 
` हमारी इस पुरत का सम्बन्ध प्राय, जननी' (भावी 
माता) के मिज्ञान कै माथ है । इस लिये जननी के स्वारथ्य 
मम्बन्धी जो नियम है, उन पर्‌ दी अधिक पिचार परिया 
जायगा } साधारण स्तरिय थी स्ास्थ्य र्ना पर पिचार 
करने पर, जहां पुसतफ़ फे याकार के षद जाने का मय 
डे, वहा अपने बास्तमिक शेच््य से भरष्ट होना भी है । अतः 
केवल जननी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे ही कतिपय 
अय्य पिचार प्रस्तुत पिये जाते ई । 


बेक्टीरिया-रोग कीटाणु (+ना) 
श्यापको पिवति हो कि बहत सी मीमारियों (जिनको 
सूतके रोगभी र्दा जता) का कारण कड प्रकारे 
विेष खत्म च्म कौटाणु (बैक्टीरिया ) रै, जो कि मेले 
शरीर, भेले कपडो, मेते जल, मसे दोथो, नायुनो की 
मेल, वर्तेनों की मैल, मेते स्थानो, षरं फे कृडे, गन्दी 
माक्तिये श्रौर वायु मे लासो नही करोडो यरो डी 


% ] जननी 


मंस्यामे रहते है । यह कृ तो यमेत स्व॒ या 
रोगियों के परस्पर मेल मिलाप, जठन खाने प्ररं कुत 
यायु, मिी धृल हारा श्वास फे मागं से अन्दर अने 
यानंगे वणौ मे सीधे ही प्रष्टं होने, या मक्वी मच्छर 
पिर खटमल्ल अदि कृमिं फे काटने या फिमी श्रसपितं 
पसतुसेष्न्दंले थाने से पेलते है । ( देखो सामने फा 
चित्र |) 

स्मरण रहे फिं यह सव फीटाणु रोग उलन करने 
वाज्तेनदी होते कद उन मे से मठुष्य फे लिये सामग्ठभी 
हते हं रौर मरुप्यो के क प्रकार फे काम मर्वारते है । 

रोग-ऋरक कीटागुश्रां मे से क श्रत्यन्त भयानफ 
होते है । मलेरिया (विषम ज्वर), कय, गिग्रचिका, 
मन्थर-ज्वर, षन्‌ए \ कणमूत्त शोय ) खृमरा, शीतला 
प्रतिश्याय, कण्ठ कुच्ज, सननिरात ज्वर ग्रथपा मचारी 
प्रतिश्याय ( इन्फलृएन्जा ) अतिसार, मरोड, (ग्रगाहिमा , 
वरण मिगडना रादि रोगमवव्नसे हीते | यह 
फीटारं शरीर फे अन्दर जाकर क प्रर के परिप उदन 
ऊरते है, जिनसे फिर रागे यीमारी हो जाती हे । प्रलये 
रोगके फौटाण पथ्‌ परथर्‌ प्रर क हते दे गरो पथक्‌ 
प्रथर्‌ प्रसार फ मिष उलन्न ररते हे मौर रोगो के ल्नण 
भी शरीर फ ग्रलग यलग भागो पर अला ग्रत्दा 


स्थाप्य स्वन्छता [५ 


प्रभाय फरके प्रकट हिते दे | प्रारस्म मे इनके प्रभायणी 
पोर खाम निशानी दष्टिगोचर नदी हृश्या फरती, परन्तु 
याद मे जप यृ प्रहृतं ट जाते, तो रोग फे सपण 
ननुर मनि सग जति ह । 
इनी ध्द्धि एय प्रमायोस्यादन के ठग श्रत्यन्त 
रिलक्षण ह । प्रत" यदि इनफे सम्बन्धमे भी इद्ध गता 
दिया जाय तो थमुचित प्रतीत नदीं होगा 1 
गैचरीसिया धाकार मे इतने छे होते है क्षि भिना 
दिया (तीच) श्णुगरीच्ण यन्त्र (0410०9००९) के 
भ्राखो के माथदेखेदी नदी जा मक्ते। इमफा श्रासार 
श्च फे एफ हजार भागसे सेफर पराच मौपे दिम्मे 
त्तकः होता हे । श्राकार मे गोल ((०्न)लम्बे (४.८५), 
धरर्यकर्ता (५४०) पेचदारं (ऽ7ण्णः) होते ह । यतु- 
मन्धानकों ने इनको यनस्पति की एक निक्ष भैणी 
स्यीफार कियाद; प्रन्तुये ायुमे से यपने तिये 
स्ययमेय खरार नरी ज्ञे सक्ते ] इनका गुजाय प्रायः 
मृत पशुम तथा गली मड यस्तया एय जीपित पाधा 
पर्‌ हता है । इनकी कोई याग, यजा, भिर, मुह नह 
शेता । ये केयल्न एक सैल्ल (411) यर्थात्‌ खाना रवत र 
श्मौर प्रत्येफ मल्ल मे जीपन तदय ठे इदं गि एर पदा 
होत्रा है ] यदं बाड, जल, पथरी परर या जीपित यथा 


६] जननी 
मृत गते सदे पार्थो (रगो चर नमो ) मे, जर दाल्लात 


५ 


नदी वृद्धि फे श्रतुकरूल हो, मिलते ₹ 


यक्टीध्या 





पने वात्ततरिक अकार से सदमन गुप कंडे 


इनफी पधे बहत वि्तक्तण तथा सरल बिधि से दतो 
है । बहुतो के बढने कादंग मधघ्यमेसे फट करएकसे 
दोहने काह । फटने के प्ण्चात्‌ पत्यक का अलग दाता 
यन जाता द । एक एकाकी वरैक्टीरिया आधे ष्टेमे बद्‌ 
पलं कर अपने पूणं यौवने प्रं भा जाता दहै! एने के 


# १ 


मस्सयीषी 
यमक 
निचला भाग 


सर्सी फ नातुन के अप्रभाग 
पर मथरलव्र के कौराखु 
(चर्टीस्यि) देयो] 











परे पापो 


५1 





स्वास्प्य-स्वन्दधता [७ 


पथ्चात्‌ एक केदो, देके चार, चारकेयाठ मामे 
ह्मी प्रकार पद यद्‌ कर श्तनेदो जति फि पिनि भर 
(२४ ष्टे) मे एकसे डेट करोडसे भी बद्‌ जातेह। 

नमी, गर्मी, गली, सडी पस्तुण, रुधिर, यन्धेरा इन 
फ बढने फे खाम्‌ महाय है । उजाला, मत्यधिकं गमी 
यौर अत्यधिक सर्दी इनकी धद्धि मे रुफावर डालते र । 
कई मेकरीरिया को प्मपनी धृद्धि फे लिये अाक्पीजन फी 
द्मायश्यक्ता होती है थोर कई उर याक्पीनन के दी 
जीगित रद सक्ते ई । 
कीयए-बीज &०प४७-- 

करई येक्टीरिया सापण्यफना होने चोर कठिनता की 
उपस्थिति १र (शस्मायस्था मे दी ) मपे हद गिं सए्नं 
पर्दा जमा कर स्थित हो रहे रहते रै, यह इनी रीराणु 
श्यस्था के आराम फा समयहोतादटै। मौर इनको हम 
फीटाणु वीज ऊह मर्ते हं उसदशामे यहं मरी गर्मी 
का कोफी शुकाव्रला कर मक्ते दै, यहातऱ कि कटं उयलते 
पानी यार्‌ पफैमे भी नही मरते। ज इनफे वनेका 
यनुङूल समय यनता है, तो यह वदने लग जाते ट । 

मनुष्य के शरीर ॐ यन्दर प्रति की यर से इनरी 
षद्धिदी रोर णरीरस्य रुधिर के ण्वेत कण ररते ₹। 


८] ननी 


मलुष्य को रुधिर मे सुखं कणो के श्रतिरिक्त श्वेत कण, 
जिनको शह्भरेजी मे (प्ट एण्य ८म्फृपञलल्ञै कहते 
है, भीते दै। छत (ङ्मियो के शरीर मे प्रविष्ट) 
होने पर, रुधिर फे श्वेत कण अधिफ़ उत्यन्न हो होकर 
रुधिर के अरमण दारा इन तक पहुचे है! यदि रोग- 
कारकं एमि संख्या योर वल मे अधिक हो, तथा शरीर 
निर्न तथा कमजोर, (रुधिर के श्वेत कण थोडे 
एव रोगी हों), तो ृमियो का पलडा भारी होन के 
कारण रोग वृद्धि हो जाती है, परन्तु यदि कृमि थो 
तथा निर्य हो मर शरीर बलयान्‌ हे (रुधिर फे श्वेत 
फण अधिक ओर व्लगान्‌ दो ) तो किर मि प्रास्त 
हये जाते है रौर श्वेत कण इनको खाकर समाप्ते कर देते 
है (उन का प्रभाय नही रने देते), निमऱ कारण 
ओमारौ नदी होती योर यदिदतीभी दहैतो बूत कम 
जिम से रोगी ब्रीमोरी से पच निकलता है । 

रोग-कारक मि शरीर से बाहर अधिक देर नदी 
रह सक्ते, ध्यं की कडक्ती धूप तथा च्योति मे यह 
कट मर जाते दे, परन्तु कृमि-वीज (57०६८) बाहिर भी 
गमी सदी का पुष्कल पिरोध कर सस्ते है। हा, यह्‌ भरी 
णरीर के बाहिर कदं एक >कृमि-विनाशक ओौपधियो के 

क इनश्छु हाल श्रमे बताया जायया। 


स्दव्य सन्द्दा {६ 


~ प्रयोग से शीध नष्ट हो जाति है! परन्तु शरीर फे थन्दर 
प्रपिष्ट शकर यमानी से श्रनरहीं मरते, परसयुत अन्दर 
की परिस्थिति नुक हीने के फारण जल्दी जल्दी बट 
कर रोग श्द्धि फा कारणं नतेहै। 


जननी के गु श्चङ्घ ओर वेश्टीरिया- 


बैद्टीरिया फे ऽन म्वभापरो तवा श्रङृतियो से परिचित 
होकर यदि धमर जननी के भुप्ठ श्रद्रो परमभी थोडा सा 
विचार फर कतिया जाय, तो धनुचित नहीं होगा 1 

र्मी फे अननेन्दरिय तया युप्ताग (ममशिय या मर्ये 
दनी ) श्रौर उसफे पा्थयचर्ती नाली ८ ४५८५ भग ) 
मदा गम, अन्धेरे खं।र गीते रहेदै । यौरह्नमे से 
चतु यमय तथा प्रजनन समय पुष्य मातरा मे संधिर्‌ 
निकलता रहता द । यहि इन समयो पर ( परणेपत. रि 
प्रजनने समय ) इन पते यन्दर बाहिर से खच्छन रखा 
जाय, तो प्‌ स्ययमेर पचार करं मफतेटेियः 
स्थान बैक्टीरिया की वृद्धिरे कपि रसे रदिपा प्रार 
उचिव हे सक्ते ई । 

साधारण दशा मे प्रति ने डन रे चार तथा 

टन को शीघ्र नष्ट क्रमे ॐ लिये ठीके करना पते 


१० ] जननी 


सफाई का मायी ्रयन्धकरद्ियाहै र्त्‌ स्त्री की 
वनावर में दी रेमे सामान पेदा कर दियेहैकि यदिद 
ने उम्मेदयारी (गरम॑स्थिति) रे दिने। मे पूर्णं रूपमे संरक्षण 
का पिचार करफे यवना स्यस्थ्य स्थिर रारो, तो 
इस पर शिशप्रजनन समय किमी प्रकार मे विपैते कीटाय 
का प्रभाय नदी द्यो मकता । 

जप्र जननी गर्भवती हो चुकी है तोतच्ये फो इन 
फीटाणुों से पचाने रे ज्तिपे उच्वेदानी ( ग्मशिय) का 
मुह स्वयम मिषफ़ड कर बन्ददो जाताहै जीर स पर 
ग्रति री चरसे म के पर्टो का एक काकं (जैसे 
यओोतल के थह पर काक लगा होता दै) उन कर लग 
जाता है] 


इस काकं की रगे तीन तह होतीहै। मपसे 
श्न्दर वाली तद्‌ गर्माशय के न्व को दापती है मध्य 
चा्ी इम फे गलेमे हेती है मौर अन्तिम भग कफे यन्दर 
चले युष प्र । इन तीर्नोमे ही वैस्ीरिया मो रोमन 
श्रीर्‌ मारने के प्रयक्‌ पथक्‌ गुण है, जिम ङे कारण 
कोई सीटाणु अन्दर यच्च तफ नहीं पहु सकता चौर 
चच्चा & मर्दीने ( २८० दिन ) पलता रदता है । 

प्रजनन समय ससं काढ का गर्माश्िय ङे युष्टफे 
प्रागे से हना जुरूरी टया करता दै । अतः; प्रजनन 


स्यार्य स्वन्द्वतता ॥॥ ११ 


समारम्भ के साथ ही यह पृथक्‌ होना निकलना) शू 
हो जाता ह शौर इद्ध देर वाद प्रथक्‌ होकर याहर मकल 
जाता दै । इस फे हटने से गर्भाशय फा यख सुल जाता 
है, शरीर पैवटीरिवा रे न्दर प्रश्ने कामार्मं बन 
जाता है । 

प्रकृति ने उमव्शामेमी च्चे की रकाफेलिये 
साथ दी प्रबन्ध कर द्रियादह। स समय गुप्ताग के 
न्दर की गदूदेः (णतः) श्रर्‌ सुषिर के खाना 
(81००५ ८्छनऽ) मे से एक पानी उसा तेरल तत्व 
निकलने लग जाया फरता द, जिस से गुप्ताम फी नाती 
(भग) चिविनी त्ती रहती है श्र भख श्रनि श्रये ए 
वेषटीररया, म्षिये पस दनाने बाले कीटाणु (्व८ 
एष्तपलः) पे इुदारे जाते ह । यह पसन भनाने चाले 
कीटाएु यदि च्रम्दरश्रविष्टहोदुकेशेतो यह भी श्रषने 
श्राप मर जतिद। 

# इसके निकल क) श) (51८५) १5ते दै श्रौर पड पचा देने 
क] पा चि समभा जाता हे, इसके) दाल श्रमे प्दो। 

पषति ने दनपै मारनेका प्रयधदहनमेंदी वैदाकर दिया । 
य पररीरिया श्रपने स्वभावानुसारश्र दरस {सि रहे पानी म समीर 
की सासियततैदा करदेते दं लिसमे पानी एक प्रर को खटाई का 


स्वभाव (व ८५८ 4 लत) कदा कर हेता ३ । इन रेक्रीरिवा क 1. 
जीवन रे हिय दार त्व 4 श्यावयवत। ३ (गी पले लारी ही देता दे) 


१० ] जमनी 


सफाई का साथ दी प्रयन्यकर दिया श्र्थत्‌ सी की 
चनावटमे दी देते सामान वेदा करदिपे है कि यदिह्म 
ने उम्मेदवारी (गरमस्थिति) कं दिन! मे पूर्णं स्पते संरचण 
का बिचार ऊरफे मना स्वास्थ्य स्थिर राहो, तो 
हस पर शिषप्रजनन समय सिमी प्रकारं के पिपैजे कीटाण॒ 
का प्रभाव नदीं हये सकता । 

ज्र जननी गर्भयती हो चुकरगी है तो मच्चे ॐ इन 
यीटाणुमों से बचाने फे ज्ये उच्वेटनी ( गरमाशय) का 
मुह स्ययमेप मिक़ड फर बन्ददहो जाताटे श्रौर हम पर 
अरति की श्रोरसे माठ ऊे पदां का एफ काकं (जसे 
बोतल के गुह प्र का लगाहोताहे) यन फर लग 
जाता है । 


इस कार्ककी अभे तीन तह होतीरहं। ससे 
श्न्दर बाली तह गर्मागाय के युख को दापए्तीहै। मध्य 
चाली इम कं गजे मे होती दै श्रौर अन्तिम भग के अन्द्र 
चाले यह पर। इन तीनोमे दी बैक्टीरिया को रोकने 
शरोर मारने के प्रथक्‌ पथक्‌ गुण है, जिम ङे कारण 
कोह कीराणु अन्दर वच्चे तफ़ नहीं पहुच सता ओर 
चच्चा & महीने ( २८० दिन ) पलता रदता हे । 

ग्रजनन समय इस काकं का गर्माश्ियके युट्‌ फे 
मागे से हटना जरूरी द्या करता दै । यतः प्रजनन 


स्थाष््य स्यन्ते [ ११ 


समयारम्भ के साथ ही यद एथक्‌ होना (निकलना) शुरू 
हे जाता है थैर दुद देर ाद एयक्‌ हफर याहर निक्ल 
जाता । इस फे हने से गभणिय का ख सुल जाता 
है, शौर वेपटीरिया पे श्रन्दर प्रि हने कामार्ग वन 
जाता हं । 

श्रहतिनेस्यदशामेभी च्च्ये फी र्ताफेलिये 
साथी भ्रमन्धकरद्याहे। हम समय गुप्ताम के 
प्न्दर फी गदे" (जाण्प्त9) श्रौर्‌ सथिरं के खनो 
(01००4 ८्छलऽ) मे से एक पानी सेमा तरत्त तप्य 
निकलने जग जाया परता दै, जिस से गुष्ताग की नाली 
(भग) च्िविनी होती रहती है शौर खपे श्रागे चाये हए 
बेवरा, स्वाय पस दनाने बाले कीटाणु (®) ०६००८ 
एर्पल) के इुहारे जाते ह । सह परस वैनाने बाजत 
कीटाणु यदि श्रन्टर प्रदिष्टो डकेदोंतो यहे भी श्रपने 
श्राप मर; जते ई । 

# सके नल का शो (५५) कहते देर य्या शने 
क] पका च्ि सम्भा जाता हे, सका हालश्रागे षदो 

‡ प्ति ने इनके माग्नकाप्रवधष्नमष्ी पैदाकर दिवाहे। 
यह बैक्टीरिया श्चषन स्वभावामुखारश्र दरस पसि रंहे पानी म समीर्‌ 
की शात्यततरदा क्रदेते र जिस पनी एक प्रकर क) खटाई का 


स्वमाव ( १८५८ & लप) वदा कर लेता ३। दन देक्टीरिया को श्वपने 
जवन दे रियि ददार पव की द्यावश्यषता है (शी प्ले घषरी होरा है) 





ग 


१२1} जमनी 


रति ने कीराणय के मारने ्ौर यन्दर की सष फा 
काम यहां ही यन्द नहीं कर दिया । शिष्य सन्म समय प्रहसे 
वह भली, जिसमे बच्चा सुरदिति तथा पानी भरा रहता ह, 
फटती है । इसके फटने से बच्चा निकलने का सारा मागं 
धुल नावा दै, जिससे मागं मे श्राए देए समस्त कीटा 
यह जते है । इसके श्रतिरिक्तं जय ब्रच्ये का भिर निकलता 
है, तो म्म मे जमा द्रा गन्द मन्द धकेला र्थ्रा श्रा 
जाता टै 1 कच्चा पैदाहो जाने के माद यली के पिछले 
पानी का एक उछला निगरता है । इसे माथ शेष 
वित द्रव्य कृडा किमाड भी स्वथमेय निकल जाता हे । 
इसं प्रकार प्रकृति की मोर से न समस्त साधनों फे वनते 
रहने के साथ भग का यन्दर पूं रूप से शुद्ध होता रहता 
हे, जिसके फारण जननी पर किमी प्रकार का पिला 
( सेमोत्पादक ) कीटाणु यवना प्रभावं नदी ड्ल सकता । 

यह सव इद उस दशाम पूराद्ेता दै, जप फि 
जननी का प्रजनन सय॑ प्रतिर स्य से हो, अर्थात्‌ श्रटृति 
प कायम्‌ कोई प्राठृतिफे यथवा कृत्रम प्रसा अकरा 


परन्तु श्वर तेजात्री प्रमाप वाला हो जाता दे, ।नषसं यह मर्‌ जातं 
ह । कुद श्राक्सीजन की कम भी इन्दं मारने का कारण वनत। है । 

नोट--जननी के इस समय के पानी की परीमे पताचलादहैकि 
ध्ारम्भमें दष मं यड्‌ पीपर चनाने बले ब्रेस्यीरिया दोते ३, प्रनत तीन 
चार घट फे याद मर गये दाते । 





॥ 


स्वाय स्वच्छता {[ *३ 


विष्न न पड गया हो रई हालत इदरती या अननी परी 
वेला युद्धि से इम प्रकार गी मी सा पनती है (ससा 
मि प्ये का उकटे रुख, या पैरो, कन्थो, यृतडों फे रुष 
षदा होना या मन्दरे सिमी कारण वश वच्चे का मर 
जाना, या जोडे (युगम ) होना, या वच्चे फा समय से 
पूं पैदा हने लगना, या यपने स्थान से रल जाना, या 
र्मपात होना मादि ) जिनमे फि षच्चा पैदा हेने या 
धादिर निरालमे के तिये डार्टर या धाया फी सहायता 
फी मापरयकता पडती दै । इन दशायरो मे उपरिलिखित 
भाकृतिर परयन्धो का करम दूय जाता है, श्र धायाया 
डाक्टर फे ग्रन्द्र हाथ उलने, या मैले दथियारो फे 
भयोग या मेते कपडो के साथ पोने ओर मैले (यगेर 
उपाले हए ) पानी फे न्ययहृत करने से रिवजे फीटाणुयो 
फे न्दर जाने दे पमीले पैदा हो जति है, जो पीठे मार 
जननी के लिय कद दुभ्वो योर रिपत्तियो का कारण 
चनते हे । 

थाया या डाक्टर करी वुद्धिमत्ता इसमे है फि द्द 
शिश प्रजनन के समय पूरे वैय, शान्ति योर ममभसे 
साम्‌ लेफर्‌ जननी योर २च्चे की जन वचावे, यर उन 
पर याने वाली युसीयतों से उन्दः पचाने के वों का 
अयोग छरे | यह तभी पूर्णं स्पेण हो सकेगा, यदि यन 
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ह्यो से धिरकर बना हुग्रादै। दे कूल्दे (चृज्ते) फी 
हिया दोनो ओर बाहिर की तर्फ श्रौर एक येद्‌ (चूके) 
की पीके फी ओर एक दुमची-दड्, ये चारौ मिल कर एक 
गहरे वर्तन जैसा खोखला 
साना वनाती ह] इसमे 
पेट के निचले प्रंग श्नात्र, 
मूत्राणय आदि सुरित 
हेते हे । स््रीके जननेन्दरियो 
काक्रम भी हषी साने 
(र्णे) मे नीचे जाकर 
होता ह । यह प्रकृति कौ 
ओरसेर्स प्रकार का 
वना हा होता दै फि 
इसके घ ह (नाती) मेसे 
नच्च का मिर समिषा 
पूरव॑क दिर श्रा सता हे; परन्तु कंथ्यो का सङ्चित 
टेदा-मेदा यथया अनियमित मा भी हो सक्ता है । 
(देसे चिव) 
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वाह्य-जननेन्द्रियां 
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सननेष्ियों के पाद्य पार्थ्यंफो साधारणतः भग 
फहा जाता ह । हमफे चित्र चौर व्डे २ मागमे हैः 
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( एभाणगुगन्प गलो ह, जिनफे सामने पहर के सिरे 
भालरदार (मचुप्य के सुले पजे के सदश) है । षच्येदानी 
के उपर पले सिरे श्नौर भलर फे मध्यमे बादाम फी 
श्राकृति जैसी एक रसौली, जिसको अण्डाशय या ओवरी 
(0७० #) कदा जाता है, लटकती दषटिगोचर हो 
रदी द । , , 

इन समस्त अंगो का स्थान, वनापट मरौर का््य॑का 
सम्बन्ध परस्पर एर दूसरे फे साथ शरीर जननी के 
स्वास्थ्य के साथ होने फे कारण (जिस मे जननी फी 
श्मपनी जिम्मेदारिया श्रौर धाया की सचेतनार्णे भी 
सम्मिलित दै) आयस्यक है रि प्रत्येक जननी तथा धाया 
इनरे स्थान श्रौर यनावर रादि से ङ न ङखं परिचित 
हो । अतः प्रत्येक के सम्बन्ध मे यत्किचित्‌ परिचय कराया 
जातादै। इसे ध्यान देकर पदुने से रागे जाकर इस 
पुस्तकं फे पदने योर समभन मे सहायता मिलेगी । साशा 
ह फिइसे ध्यान पूर्व॑फ पटकरं इससे अधिफ़ लाम्‌ उने 
का प्रयत्न किया जायगा । 

गुक्ठांग-प^लर 

यह च्रग अन्दर वाली पच्चेदानी “दय यौर बाहर 
याज्ञे श्रग भग' (छण) के मध्यमे टेढे चीर जैसा 
वेग ओर क्ेय या मार्ग है, जो क्रि बच्चेदानी फे. साथ 
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श्न्दर से एक हया हुमा है यहं चन्द्र से तीन श्व 
शोर महर से चार इच लम्या होता है । इसकी अन्द्र 
*पालती खोर ॒ग्रहर वाकी दीपार श्ाप्तमे एक दृसरी 
फ़ साथ टकरी रहती ह । इस नलिफा का उप्र घाला 
भागे, जि वच्चेदानी के साथ 'एक'्या २ है. पाने 
के मार्गं की भगली तपं रहता हे खार इसे यागे पूतर- 
शय होता हं । देखो चिम ) 

नीचे वाला भाग यादर की ओर्‌ करके मून फे मागं 
से इद थोड़ा नीचे फी तफं लता है नौर भग (मुत्दामे 
निदहानी) के रास्ते गो पूरा करता है । इसको इस प्रकार 
समो (लेसे चिन वता रहा) कि गुप्त मग का मागं 
मूतर के माग से रौर पालाने के रास्ते के मध्य मे होता 
ह । यह बच्चे फ पैदा होते समय ब्त हद्‌ तक्‌ चोडा 
थग ज्ञम्वा हो सक्ता दे] , 

+ यह्‌ मागं एक, चिकरने त्रल पठाथं (पानी) से रति 
तरण तरं रहता योर यमे गमं धारण.(उम्प्रीदयारी) 
फे दिनि मे इससे मी. थोटा मधो, जाता है ।.इस 
मार्ग फे इस प्रसारं खदु एव स्निग्ध रहने के कारण रिश 
भञ्जन. समय जननी को. की ग्रकार की रगृह मादि 
ना फट नदी होता योर यन्चा सुविधा प्र उत्यत्न दो 
{जाया करता है 
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कैद से छुटकारा फे) मे से ग्रहण फरेना दै ! 
-*फलिर का एक सिरा अडोको नली मे डालने क 
लिये मंडाशय (ओवरी) फे पायं म लगा हरा होता है । 
(देखो चित्र) 
नियो की . अन्दर वाली तह महीन पद की (जिस 
पर बारीफ वारी रोग जैसे करटक खडे होते है ) बनी 
होती है । यदह र्ट अरंड ग्रहण फे परचात्‌ भट उनफो 
उडा कर नली से आगे सीधा गरमाशय फे सिरे तक पहचा 
देतेहे। 
` "द्मरडाशय-प्रए ०४८४ 


अंडाशय ( ग्रोपरी) स्त्री की सन्तान उत्पत्ति फा 
वास्तपिक अश है । इसका कार्यं बच्चे नने ब्रते गड 
का संरक्त करना पकाना करर छर अमे पहुचाना है । 
प्रत्येक सत्री के पेट मे “यह दो, गिल्टी के ' 'से दाच जेसी, 
बादाम फी आकृति की तरह होती दे'। इर एक लेम्बईमे 
लगमग उद्‌ इ, चौडाभे पौन इश्च शौर मोटाई मे त्ाधे 
द्व फे लगभग होती ह । यह दोनो गर्भाशय फे दोनो 
श्र, 'दा्यैः"घार्ये मास्त, पेशियों श्रौर बिशेष न्तियो 
(पपाग्छिमण 1८055 ) केश्रय पेट के पोल मे लटकी 
रहती =, ^ + , ^ ५ 


षि 


॥} 
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स्त्री विजान फे यलुमन्धान फरने पालो (क्रो) 
मे नय-जात तथा छोटी यायु की सृत कन्याये 
शी श्नोपरियो फी चीर-फराड फरके उन्दँं थगु-वीच्ख यन्य 
सेदेख देख फर पता निकाला है किडनमे कल्या के 
जन्म समयसे ही महसो ने्ो मेभी चछि-गोचर नेन 
चाले प्रन्म च्म यडे होते दे रर बाल्यावस्थामेभी 
श्रमरय मिलते है । बाल्यारस्था मे यह कच्चे रहते है, 
अर्थात्‌ इनमे क्रिमौ प्ररार की बृद्धि थया परिवर्चन 
नहीं होता, परन्ठं युमापस्था फे सारम्भमेद्टी वह द्द्धि 
चो प्राप्त होना शुरू हो जति है। 
५, इम सन्यन्ध मे यहे भी मालूम हया ह कि युतव्रायस्था 
से सेकर मच्चादेनेकौ मयु तफ प्रति मास कईं श्रमड 
यदना शुरु होते ह, परन्तु फं यज्ञात ( समभमे न माने 
चले) कारणासे इनमे मे केवल एक दी ।पू्ंतया 
परिषिक होता दै, परन्तु वे जडाय (योयरी ) मे पिश 
स्थिति फे ममय तक हर दें फे शरदपक मिलते दै । 

पकते समय इने उपर एक पिणेषृ मडे की सदी 

क# नको श्रप्जी म 0षणण) संदे दै श्रार इसा नामम्‌ परमिदं । 

न शसक इक मालूम क्रते वाल कै नाम पर (षडपि 
कजाण्लठ कहा जताई)! 
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कैद से छुटकारा फाये ) मार्गै से ग्रहण करना है । 

मातर कौ एफ सिरा अरंड को नली मे डालने कफे 
लिये अडाशय (ओरी) के पाश्वं मे लगा हु्रा होता है । 
(देखो चित्र) 

नियो फी न्दर वाली तह महीन पदे फी (जिस 
पर बारीक वारी रोधी जैसे कणएटक खडे होते है) धनी 
होती है | यह कण्टक अरंड ग्रहण के पश्चात्‌ भट उनको 
उडा कर नली से अगि सी ग्थाशिय फे पिरे तक पचा 
देते हे।* 

` ` "श्ररडाशय-प 0४५१४ 

अंडाशय ( मोपरी) स्त्री की सन्तान उत्पत्ति का 
वारस्पमिकं अग है । इसरा कार्यं घच्वे बनने बा ्रडो 
का सरक्षण करना, पकाना छर फिर अगे पहचान है । 
प्रत्येक सरी फे पेट मे “यह दो, गिल्टी के 'से दाच जेसी, 
वाढाम फी आरति की तरह होती है । दर एक लम्बाईमे 
लगमग उद "इश्व, चौडा मे पौन इश्च ओर्‌ मोटाईमे त्राधे 
हष्व के लमभग होती है ¡ यह ठनो ग्भांशय फे दोनों 
ओर "दाये "बाय ` मांस" पेये अर ॒विशेप नियो 
(पाणण ५०८ ) कोञ्ाश्रय पेट के पोल मेलटफी 
रहती है ' ध 


+ 7 = 
९ ~ ----- 
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म्यी पित्रान ९ श्नुमन्धान फरने पाला (डाक्टरा) 
मे नयन्जनि तथा छोटी श्रायु दी मृत कन्या 
यी प्रोवरिषा पी र्चर-काट फररे उन्दे मणु-्य,दण यन्त्र 
सेटेख देखकर एता निकलादहरििष्नमक्न्याके 
जन्म ममयसे टी महमे। नेषोमेभी रछिगोचर नटेन 
याते म्रच्म सदम शे होने ह श्रर पाल्यावस्यामेभी 
श्रमव्य मिमे ई 1 यान्यापस्था मे यद कव्ये रहते ट, 
सर्थत्‌ नमे किमी प्रकार षी दद्धि थया परिवरच॑न 
नहीं होता; परन्तु पुवापम्था पे. ्ारम्ममेष्टी यह षटि 
यो प्राप्त हना शुर हो जति ई । 

डम सन्यन्धमे यह भी मालूम था हं फियुपायस्या 
से सेकर घच्या देने फी श्रायु तङ प्रति मास पदु श्यड 
चढना शुर शेते ६, परन्तु फट म्नात ( ममममेन प्रान 
वलि) फारणासे श्नमे मे केवल ण्डी पूर्णतया 
प्ररिपपर हेता है, परन्त॒ वे यडाण्य (श्ोपरी) मणगिष्ठ- 
स्थिति के ममय तक हर वर्जे के थर्दुपफ मिते है। 

प्रकते ममय दनङे उपर एक पिरप महे कर सरम 


4 

मतक श्रमोनी म 0 तति हं श्रा टमा नामन रन्न 

ग पम पके मालूम रुनं गाल रे नाम प्‌ 
वणल स्प जाता द| 
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जैसा तच्च ( शाए८०१०५९ ) उसन्न हो जाता है, जिम 
मे यहश्देकीजदीकी तरह धिर जातेहै। इस कं 
श्रतिरिक्त ये एक मौर प्रोयेप्लाज्म (्णणृक्धप ) सामी 
लेसदारं त्य को भीवेरे होतेह, जो फि कृ दिनों तक 
इन्हे खुराक फा काम ठेता हे । 


श्ररडाशय (ओओषरियो ) क काय्यं 
(0भ0ा.काठद् ) 

अण्डो फे पफने रोर य्वेत त्व मे िथुक्त हने फे 
कार्य को अडाणय ( 0५०१1९5 ) का कायं (0णणन्प्ण) 
कहा जाता है। हम के मम्भन्ध मे अनुसन्धान फरमे 
चाक्लो की यह मम्मति है :-- 

अडाशय की यनाप्ट मे विरोप वस्तु इसकी अन्दर 
चाली तह है, जोरि दील्े जाल की तरेह रेशों दी भनी 
है होती है । इम तह मे ही वास्तय मे प्रजनन-गडे धिरे 
रहते है । एक यडा ग्रहा्म घिन के बाद पककर पूरा 
तैयार होता हे] यह पने पर आकारमे ब्द जातादहेः 
जिस के कारण अ्रडाशय (योपरी ) के आवरण कं चौर 
भी निकट हौ जाताहे। इम फे श्रंडाशय के ्ावरण ऊ 
निरट पहुचने पर श्वेत तत्य, जिस मे फि यह धिरा हश 
होता है, वदता योर फएलता है, जिस से बाहर फो एक 
अकार का दुगाय पैदा होता है । यह दवाव शनैः शनैः 
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अाशय के गद्य ्रावर्ख को तानने (पतला करने) फा 
कारण यनता है । इस तनाव यर दयाय ऊ पएरियाष 
यह होता किं श्षेतत्त्पकी वती, जिम पि श्रडा 
पिराहम्ाथा, फट नाती है खर श्रण्डा ग्येत तच फी 
देदमे दुरकारा पक्र उदगगर्प या पेदे के पत्त 
(लण्‌ © ५४९ ) मेद्यापटता टे 1 
इम ममय डे फे माथ चार पटना” घट सकत £-- 
हो सक्ता कि यह उदरगपं मे पडकरयृष्ी 
व्यर्थं जावे, या श्यद्र वाली पिशेष नलिका ([पाणृभ्य 
1५८) के उगली जैसे तिमी णक मार वाजे मिरे से 
पकडा जाकर नाली फं यीच से रर सीधा गर्भाणय कै 
बारीक सस्तर पर पट्च फर सगे गुप्वाग (०) के 
रास्ते भादर निङ्ल जावे, या सापरण (षठ) के श्चन्दरं 
स्थित होकर फलप्रद सिद्ध हो, या (व्हूत दी कम टशाश्रं 
मे) सह स्ययमेय गमाशय से बरादर फिमी खाने (जे 
पि षिणेप नलिरा गाणा प्रप शो मक्ता है र्म 
ही कनिगास्त कर ले। ष 


# दुभ यदश यदि कही पड दशा हाजा तो यजन ‡ हिमे 
श्रप्य-तदुषप्रददहे | इस दशाम यचा प्राकतिकस्म पेय द्वन 
न्शद्ते क्ता श्मौरश्खक्नाश्रत पृष्युहेता है) यद दशाध्राय गण 
स्थिति के दुसरे माछ रं शन्त श्वयवा सारे माष क प्रर्म म॑ 
शङ्त्रीदे) 





भ्द | जननी 


शिश्च का वनना 


या 
अण्डे का वटना-फूलना 


गभ-स्थिति हो जाने (डे रज मौर वीरय के सम्मिलन) 
पर शीघ्र दी यह फलप्रद श्रडा गरमांशय की पुलाद्‌ फं 
श्रन्दर श्रपने श्रापको पटचाने श्रौर चिन की करता द । 
यह नलिका से पिले गर्भाशय के दम छिद्र फे रास्ते 
गर्भाशय के आन्तरिक यावरण पर पहूवता दै रौर 
चिपने फे लिये हम मे एक धारक गित्त बनाकर श्रपने 
श्रापको छिपा लेतादै। श्रडा जग श्रणडाशय की कैद 
मे छुटकारा पाता हे, तो यह ऽस ममय बहुत दी घ्म 
गोलाकार (मोटाई मे फेवल एकष्श्च का शताश १/१००) 
होतादहै। इसलिये उसके बनेचिद्रकागुखशीधदी 
भर करम्न्दहोजाताहे) यायु समभिये कि शस 
ममय प्रकृति इसको (जैसे फो पत्र बन्द सिफ़ाफामे 
सभाला जाता दै ) स्ययं सम्भाललेती है । 


एल फो हम प्रकार खिपने योर च्ि-यस फे भरने 
गरे दस दिन के ज्षगभग लग जाते ह] इस समयमे यह 
श्रपना नियहि अपने माथ लाई दईं खाद्य सामग्री प्रोो- 


#१ 


जननेन्द्िया [ २६ 


प्लाञ्म्‌ ( ८००9 ) परं किया करता ह भौर नीचे 
दिये चित्रौ फी तरह स्म धारण कर एरफे बटृता ह ! 


(->(@@& 


रटे का श्रना ( गर्भाशयमे अनिके वाद्‌) 

इस समय मे इसके इदंगिर्द खानों की एक पतली 
तह बन्ये जाती है, जो रि बाद मे पतले पदे का श्राकार 
ग्रहण कर लेती द ¦ उस पदे फे बाहर फी ओरं ख दिनो 
के पीले धुर्गे षी कलगी सेमे मास पेणिया छोरी बड़ी पैदा 
हो जाती है] मौर अण्डा वडा होफर गर्माशम के 
श्रावरण कफे साथ जा टफराता दै, श्रौर अव रेशों (पेशियो) 
के मार्गं से पनी सुराक प्रावरण के रुधिर फे खानां मे 
से लेकर अरित हने लग लाता है । 

एक महीने के याट 
इमका माकार कबूतरी प 
श्रडा जितना जातादहै | 
श्र गच्च गी सम्पाई एक 
इश्च फे तीसरे दिस्पे फे 
रवर होती द । 








डे म्रहीने 7 उष्रत 
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मासिक धर्म-धप्प्डारएदनठप 
स्त्री के युप्ताग में से मानान्तमेसुधिरकेमामेफो 

मासिक धरम अरथा ऋतु श्राना कहते है । 

यालिकाएं इसे प्रथम गार देखकर धरा जाती है, 
परन्तु यास्तव मे इसे देग्वफर किसी प्रकार फी चिन्ता 
अथवा दुःख अदि का रिचार नदी करना चाहिये, क्योकि 
यह्‌ प्रकृति का एक नियम है मरं प्रत्येफ स्रीकोश्त फे 
माथ यास्ता पडा करता ह । इसफा प्रथम यार आना 
कन्या फे यौयन सर र्यो विज्ञानाचुसार ग्भांशय 
(रच्चेदानी) के शअावरण के अन्दर २च्चा मनाने याते 
अण्डो के प्रवेश का चिन्ह हे । 

डस का कारणं श्रडाशय (गोवरी) मे कई क्रम-ब्दध 
परियत्तैन हे, जोकि अण्डो ॐ पकरने तथा बने के 
सम्बन्य मे होती रहती है । 

प्रत्येक माम फे चाद गर्भाशय के श्रन्दर्‌ आवरण 
(षपवणफलपापराप) अण्डको स्वीकृत करे के लिये 
तैयार होता दै। इस समय इम के रुधिर ऊे खाने 
(४८७०) अत्यन्त क्रिया-शील ( 4०५५९) होते ह, जिष 
के कारण अपने मे रुधिर मधि कारू करते है । रुधिर 
फी अधिकता से पदां मोटा हो जातादहै। इसकी नसे 
एड कर एल जाती है) । 


५ 


मासिक घमं धाना {३३ 


रुधिर फी यह अधिकता, नमो (रमो) मेशक्तिकी 
धृदि यर षदे की मोटाई रादि प्रएति की थोरसे गण्डे 
श्रौर उस से श्रागे वनने याज्े उच्चे फे पाटन का प्रमन्ध 
हो रहा होता है । 

ए पफ हुमा श्रणडा श्रपने इर मिदँ यने दृण वेत्त 
त्तयफे गने हए पेरे (जत फगाण्वर) मेसेदहर 
२८ पिनाके चक मे नियमित स्यसे प्रथम मासिर वर्म 
शाने से लग भग सतर्यं दिन के निकट निकल ऊर पेट 
क पोल (उदस-गर्तं) म फिमी स्थान पर या पडता है। 
इम दणा मे यदि यह फलप्रद न मने (गभ धारणका 
श्मममर न वनै, स्ीपुरूप सगनटहो) तो किरयगे 
रुधिर का व्यय (उपयौय) न होने के कारण रेवरपृरिति 
जनाडिया पट जाती है रर रुधिर गभशिय के न्दर 
स्कमित हो होकर युप्ताग के मां से बाहिर निकलना 
आरम्भ छे जाता हे यार उयके साय दी यह च्राया हुमा 
फल प्रद (शिश प्रर) यर्डा भी पादिर निकल कर व्यर्थ 
जता स्थिर के इसी याने या प्डुने फो “भागिक 
र्म या ऋछतु वम" कदा जाता हे । 

मार धर्म्म का रुधिर रयामवा श्रधान रक्तपणं का 
शेता है । उत्त मे आन्तरिक मलं ( सेसदार पानी, भिल्ली 
के बारीक २ देम सखण्ड आदि) सम्मित होने के 


४० ] ननी 


४ ®> ्‌ 
गभस्थिति के लकच्ण 
श्रारम्भ मे गर्भम्थिति यां उम्मीदवारी का को$ पिगेष 
चिह्न मिथित नही भया जा सकता । हा, कई एकं चिदा 
के एकत्रित दीसने से इसका श्रलुमान क्गाया जा 
सकता है । 
इनमे से रई एर (यथा-मासिक धर्म्मका बदरो 
जाना, प्रातः काल दिल ऊच्चा हाना, महसे श्रधिक 
राज रपकना, यच्चे का हिलना यादि) एसे चिद्व है जिन 
का परता जननी स्वय दे सक्ती हे यर फट (यथा-रतनो, 
उदर तथा रङ्धमे परिपतन) पेते ह ओ ङि डाक्टर्‌ ग्रथया 
धाया वता सफती हे । 
गर्भस्थिति दीने यथया उम्पीव्यारीहो जनेरा 
ञान प्राप्त फरने फ लिए ्षगभग प्रत्येक जननी की 
गभिलापा होती दै मोर उपरिल्िखित कई ण चि पसे 
भी किं जिनकेदतेमी गर्भं नदींदो सक्ता । मतः 
ठीक परह्वान के लिए प्रत्येक चिह्व स्पष्टं करके पताया 
जातादहै। 


१-मा्िक धमे का बन्द्‌ दोना 
यह लग भग प्रत्येक नीरोग जननी को गर्भ॒स्थिति 
फैषतेदी न्दरो जावाहै। 


गर्भ॑स्थिति कै लक्तण [श्‌ 


नोर बार कपटे श्राने याश्रारहे सेमे णक 
दम सदी लग जामे से भी क्पदे धाना यन्दहो 
जाते है। इस दशा मे साथ दी पीडा, शह टररने 
फाचिष्ठभीहे। यदि यह कष्ट नहीतोरिर 
उम्मीदवारी फी ही निशानी समो । 
२ प्रातः कल दिल क्वा दोना- 
इसमे ्िर्यो को प्रात" उठते ही दिल कच्चा होकर 
उपाक श्यामे लग जाते दै यौर क धार (परन्तु बहुत 
फम्‌) उच्टी फे साथ म्बा हुई सुरार भी पहर श्रा जाती 
है! कर्यो को उरतेके सायतो कोई पट महो हेता; 
परन्तु उडकर चलने फिरने से दिल कच्चा होकर उयाफ 
श्ना शुरू हो जाते दै योर साथ पनी निकला करता दै। 
जू ज्‌ दिनं चता है, तवीयत साफ दोती जाती है र 
बाध पदार्थं देख देखकर रामे फो विच ऋहवा ह । 
यदि साधारण उयाक्‌ शापे योर केच पानी निकले 
णो षपराने की थावश्यकता नहीं रौर न दी भट डाक्टर 
के पाम दौडने की जरूरत है । यह गमरिथति का एक 
चिद्व दै । दां, यदि अधिक क्छ है थोर गमेस्थिति को तीन 
मास्तसेउपरहोगयेरै, तो समभ छि यद आमाशय 
भे किती विषैले त्व फे एत्य हो जाने फा लक है । 
अपश्य डाक्टर का परामश प्रप्त करो । 


र] जननी 


नोट--यह कष्ट (वाक) प्रायः गर्भ॑रिथति फे सायषही 

पांच सप्राह बादर म शुरू दोफर पचास प्रतिशत 
च्ियोंफोदो मास रहता; पर क्यों 
दूसरे तीसरे सप्ताह से दही तंग करना शुरू कर 
देता हे। १६ सप्ताह (चार मास) याद यद 
तकलीफ़ स्वयमेव हट जाती ह । 

२--फतिपय न्य भी देसे रोग दहै, जिनफे कारण 
स्त्रियों फो उण्टिया श्रा सकती है; परन्त॒ गर्भ- 
स्थिति फी उन्टियो श्र इनमे िरेप अन्तरं है; 
गर्भस्थिति कीक शाने फे बादद्वी का दिल 
बिल्ल नीरोग हो जाता है । इसके परीत 
किसी श्रन्यरोगकीक्तैके साथ स्त्री उसी तरद 
यीमार रहती हे । गभ॑स्थिपि फी उन्टियां प्रातः 
फाल दी श्चाती है, दू्रियो फा फो विरोप समय 
नदी | शतः कपडे वन्द होमे फे साथ अगर 
प्रातः काल उयाक भी भवे श्नौरं॒दिल कच्चा 
होता रटे, तो उम्मीदवारी कायह एक्ौर 
चिद्व समशो । 

३--उके विपरीत करई सियो फो यद तकलीफ होती 
ही नही; परन्तु वह आआशावर अवश्य होती है । 
मतः यह पकी निशानी नदीं कदी जा सक्ती । 


गभेत्िति ॐ लक्षण { 


३. मूर का पुनः पुनः भ्राना- 

` प्रथम तीन मास फी यह साधारण निशानी ह । इम 
का कारण मूनाशय प्र गर्माशय की षृदधिके मारा 
पना है} 


४. स्तनो म परिवतंन- 

गभेसिथति से लगभग ठो सप्ताह प्रथात्‌ (क्यो फो 
चार सप्ताह फे दी ्ननन्तर) छातिया (स्तन) भारी देना 
शुरू होजाती दं 1 रयेलने मे इनमे कारिन्य धर गिर्टियां 
मालुम ती है । थोडी चोर थया दबा से एीडा 
मनाती है । पूप्रिया ( चृचक-मिरे-निल) खडी हौजाती 
ह । काली नमे उभर धाती दै । इनके साय लगते काले 
धेरे का रद् पहिले से अधिक गदरा तिज भूरेखका) 
षो जाता है श्नौर इसका 
सला थोडा (मामूली) 
्मषने वास्तविक स्थलसे 
चादौ लाता ।र 
छोटे से श्याम येरेकी 
रथिरी घ्न्य यैक्तिया 
अधी होकर दीखने 
लग जादी दै । (देखो व 
सममे वाला चित्र) गभस्थिति समय दाया स्तन 
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तीसरे महीने चूचर को मिपीडने से पदि कञ्ञा (खेत ) 
स्वच्छ, निर्मल चोर थाद मे धुन्धला कच्ची लस्पी जैसा 
दुध फे र्न का पानी निफलता हं । 


५, उदर्‌ का बट्ना- 

गर्मस्थिति से चार मास पर्यन्त उदर की ऊंचाईमे 
फो विशेष चनन्तर प्रतीत नही हरा करता । प्रथम महीनों 
मे यह ऊंचाई फे स्थान पर उल्टा समतल दृष्टि गोचर 
हमा फरता दै । तीसरे महीने (१२ सप्ताह के पश्चात्‌ ) 
गोललाफार उभार पेट के निचले भाग मे दीखता है । देखो 
सामने चाला चित्र) 

तदनन्तर शनैः शतैः बढते वदते २४ सप्ताह मे 
नामि तक श्ना पचता द । इस समय नाभि बाहिर को 
धकेली जाती है अर उसका इं गिर्दं सारा समतल हो 
जता दै । 

तीस सप्ाह फो छती फे नीचे वाली पसली फे सिरे 
तफ़ सौर छः सप्ताह शीर पीछे पूरी उचा यी सीमा 
तर पहुच जाता है मौर उद्रकी सारी खुली जगह 
को भर्‌ लेता है । अन्तिम दो सप्ताह (शिशु-्रजनन सेटो 
सप्ताह पूर) गर्माशय उचा दने के स्थान पर थोड़ा नीचे 


क्का कारण यह हुश्रा करता दे कि गर्माश्य मारी हो जाने 
के फारगा वार कोवल्नेके श्यान पर (यद्ध एलृरुष) को भरता ई 1 


शर्मस्थित्ति कै लेत्तण [४४ 


को उतरं श्राया करता रै । शवसा कारण बच्चे का पैदा 
शने फे लिये नीचे पेड मे उरना हुमा करता है । 





समस्यति भै षक्‌ २ घमय गर्भाशये कौ ऊ चाष 


अन्तिम महीनो मे गर्भाशय बृद्धि के साय जननी रो 
चद्‌ तर्लीषे (ध्यास सविधा परवेक न ले सकना, नलने 
श्रनि मे कष्ट, थोडा स्व परिभ्रम्‌ का काम करने से 
श्वास च जाना दि) प्रारम्म दहो जाती ह; परन्तु 
्न्तिम दो सप्ताह गमय ॐ नवे उतरमे के म्य कः 


षत 1 जननी 


करटयो को पेटकेमध्यमें पद्यीदी तरह चौडी रकीर 
दीखने लग जाती ईं । 


८. फोड़ फिन्सिया- 

करयो को शरीर पर सारिश या लूत (सपद पानी) 
मे दने {ष८व्ला2) हय जाते दै | 

६. गर्भस्थिति ॐ दिन मेँ बहत सी सियो की रुचि 
मिव, केयला, टीकरी श्रादि खाने ग शरोर होती दै । 
यद मम निष्ट रर निरर्थक वर्तुए" ई । जनेनी को इनं 
के खनि काकोई लाम नदी) हा, हानि अपश्यद । 
अच्छा यह हे रियदिनर्ाजायकेती जे फी मिभी 
श्र छरी त्लाययी खाकर मन ग्रमन्न कर रै या 
धार्मिक पुस्त पदुकर मन को इषरश्रामे दीन दे) 

१०. गभ धारण के दिनोंमे करयो का स्वमाव 
विडचिडा, कधी, जिद, श्रौर शरो हो जता हं । क 
इफ रिपरीत कधी स्वभाय फे स्यान पर श्रच्छै स्वभाव 
वाली दो जाती ई । ् 

न उपरोक्त निशानियो फे श्रचिरिकित कन्न ( कोष्ट 
भद्वता), यमे से धिक्‌ रालो का वदना, दिल घड्कना,- 
दर्तिं की पीडा, मस्ती यादि भी कई चिष्ठ हैः परन्त श्न 
सब फा होना श्रावश्यक नही । 


गर्म॑स्थिति के ल्षघण [ह 1 


नोर-- स्मरण रहे फि उम्मीदवारी फे समय पिरोषतः 
मध्य फे महीनों मे जननी फा साधारण स्वास्थ्य 
भन्छा रहता है । 


निश्चित (पक्षे) चिन्ह 
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पीछे वतल्लाईं निशानिया विथ्यरत नहीं | हो सक्ता 
है मि मुप्य इन मे धोका खाजाय । इनफे शुफापिसे पर 
चन्ये के दिल की श्नापराज, वच्चे का दिलना श्वार्‌ पेट 
फो टटोलने से वच्चे फे श्चगो का पिदित होना द्वुभना) 
प्स चिष्ठहैजिनमे से किमी एक फे प्रतीत होने 
से षिग्वासके माथ कहा जा सकता हं कि जननी 


आशापती (उम्मीदवार) हं ] 


नोट--पीस सप्ताह के अनन्तर अननी फे पेट फा 
' (पेक्परे फे साथ) षठोटो केने से चच्ये फी 
ह्यो का डाचा भी फोये मे श्रा सक्वा दै । 


- शिष्हदय की ध्वनियां 
ˆ मरभस्यिति फे थद्ध' माग (२० सप्ताह ) फे श्ननन्तर 
उदरं मे शिशु दूदय फी धडकन की ध्वनि सुनाई देने लग 


५ ] जननी 


जाती है | अन्तके दो तीन माम (२४ सपाह) सेयह 
सुपिधा पूरक श्रौर भक्ती भान्ति सनी जा सजी है। 
पहिले तनि फ़ कलठ्नि होती हे । चह धाया जिसे ध्यनि 
भ पश-यन्म (§प८५०८०८) के उपयोग की सफ न 
ह, या यह पाक्ठन देवे, जननी के पेट पर परतजता 
तौलिया रख कर ऊान ज्मा कर सुन सफती हे । 
नोट--उसफे सुनने के सिये पहिले रिथ-ह्धय का स्थानं 
जानना चपरय हुञ्रा करता है । २४ सप्ता 
श्ननन्तर यह स्थान नाभि के निकट होगा । 
२--इस भ्षनिं फी पहिचान फे तिये धाया को माता 
के पेट मे दूसरी धनियां (माता के श्रने हृदय 
की पनि, ान््रोमेषठिरं रदी वायु की ध्यनि 
जो किं उम्मीदवारी के द्वितीय शद्धः भाग के 
परारम्भमे पैदा हुमा करती है, भोर अच्वे फे 
हिलने फी ध्वनि) से परिचित होना चाद्धिये। 
न्द्र बाले फलत फी ध्यनि जेग्र घडी फो फिसी 
सिरहाने मे रख कर सुनी ध्वनि फी तरह होती 
ह ओर इसकी गति बहुत तीव्र, मिनिट मे १२० 
१३० ( लगभग १२४ ) शरीर कम फड्कने बाली 
होती है । तिदुपी धार्या, जिन्दं प्रति दिन इसके 
साथ वास्ता पडता है, नव-जात-शिु फे हदय 


गभस्थितिषे षण [५१ 


की ध्वनि श्चौर नाडी दी गति का पता क्से इस 
से भली मान्ति एरिचित होती हं । 

३--यदि कान के समीप कोई दूसरी ध्यनि सुनाद॑द 
रहीहो, तो यह माता के हृदय कफे धडकने री 
ध्यति होगी, कान यथया यन्य फो थोडा इधर 
उधर करफे ध्यमि फो श्रवण करने का यत्न 
करी। 

४ मदे मनुप्यो फी तरह येतत १५ भैवण्ड एफ 
म॒मय सुनने से यहे श्रावाज पूरी ठरह मीं गिनी 
जा सकती, यह न होने के बराचर है । 


वचे मे जीवन संचार ओर्‌ हिलना 


उम्मीदवारी से श्वे मे श्ये सप्ताह केर्ष्यमे 
ज्रि वस्वा पेम से निकल कर नाभि के निकट पह्व 
रहा दता है, जननी फो बच्चे मे जीवन सचाःरत हया 
हया प्रतीत होता द} यह चिद शिशु निरलत्ता फे फारण 
पिले साधारण परिसी परची फी फडफडाहट फी तरह होता 
डे, परन्तु तदनन्तर गर्म॑स्थति के दूसरे अश माग (२० 
सप्ताह के वाद ) पिरोपतः पिच महीना मे यह हिल 
र पत मप्कृति की आरन् क्यौ यह जा गमर्ध्यित्तसने 
दीद्ालदियाजतार। 





; 
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जुल बहुत मालूम हुमा करनी ह । यह दिल जल थोड़ी 
प्रहत शिष्युप्रजनन तफ रदा करती हे श्रौर उम्मीदयारी 
फी पदी निशानी द| यदि सिमीस््ीफो मध्यमे एक 
प्राप व्िनमभी भासे, तो फे चिन्ता ङी पात नदी । 
हा, यदि मप्ताह भरन दोषे, तो ष्टि खतरे फी निशानी 
है, हो सकता हे फि घच्चा मर गया होवे । 


नोट-पच्येफीश्त्युीदेणामे पेद तो बरहा टमा 
होता दै, परन्तु स्तनेमे से दृष उतर जाता 
श्रौरभगयेनेभूसलेरग का पानी निफलने लग 
जाता ह | पेट भौर पेड मे एक प्रकार फी रर्डक 
मालुम दती हे । परमात्मा न करे यदि यददो 
जवे तो धि चिन्ता फी श्यावश्यकता नरी) 
स्रत रिश प्रायः पिना फिमी फट फे स्येव 
शीघ्र निकल जाया फरता हे । प्रन्य॒ फिर भी 
पूर्व -सावधानी र लिये डाक्टर को वना दे देने 
की घ्ावश्यफता है । 


ग्भ॑स्थिति का काल 


यदि जननी ने गरभ॑स्थिति फे दिनो मे च्ल किर कर 
छपना स्वास्थ्य च्छा बनाये रखा हो (नीरोग रदी हे) 


गर्भस्ित्तिकाफान [५३ 


तो प्रायः श्न्तिम मासिक धरम याना वन्द हने से प्रथम 
त्रििनिसे सेर पएरे २८० (ठोस धस्मी) ठिनि या 
२०८०-७ = ४० सप्ताह फे श्नन्तर बच्चा उन्न हो 
जाया करता द । यह पहिले प्यडे श्रना यन्द होने से 
दमपीं पार कपडे माने के दिनि होते रै। 

स्मियो फी मिलापा होती ई, शौर प्रत्ये जननी 
फे रियिश्रायण्यकमी दहे कि उसरी तैयारी कफे क्तिये यह 
पता दोपे परि गच्चा कपय उत्पन्न होमा । इस तारी्ब का 
खनुमान श्रन्तिमं कदे श्राने से लगाया जा मक्ता ह । 

प्मन्तिमि मामिक धर्म सने फे प्रथम दिपय की 
तारीख का पतता करो । इषसे रागे & यगरेजी महीने 
भिनो या तीन मीने पीछे गिन कर सात दिन थौर बढा 
दो । यह तारीख वच्या पैदा होने भै निषलेगी 1 

यदि इन महीनोमे फर्यरीका मास मा जवेतो 
पिरदे दिन साधारण मापरीद्णा मे अवश्य शौर 
चदाद, र यदि सीप का साल (मन चार पर विभाजित 
हो जनि गल्ला यथा १६४०-४ यद्धि) होवे त्तो केवल 
एक दिनि ब्रहाश्नी । यह विधि अन्य समस्त पिधियो से 
श्रधिक प्रचक्तित एवं ठीर ह । - 

फल्पना करो पि फिमी जननी फो १० मार्च को 
श्मन्तिम माहिर धर्म बन्द देने. का प्रथम दिवत्‌ है) 


५४ ] जननी 


तो १० मारयसे मि & अ्रंगरेजी मास दिसम्बर कौ 
पूरे दोतते है । दसम सात दिन्रौर बडा देने से १७ 
दिमम्बर की तारीख बच्चा पैढा हने की ग्रसुमानिक 
तारीख होगी । पच्चा इससे एक ठो दिन पिले श्रथवा 
पीछे भी उत्पन्न हो जाया करता ह । परन्तु यद दिन प्रायः 
ठीक ग्रन्दाजा होता दै । शिश प्रजनन की परिली पौडर्ं 
इस तारीख सङ्क दिनि अने या पी उडा करती 
है, प्रन्त॒ यदि कपडे यन्द होने की ठीक तारीख जननी 
को रमरण से (विदुषौ सिया यह पदज्ते री रिख डोडा 
करती है) तो किर इस उप्रिलिखित रिधि फी तारीख 
हग भग ठीक होवेगी । 

यदि गमैरिथति मासिक धमं न अधे दए की दशा 
मेदो जवे, या जननी को ठीकतारख समरणनहो,तो 
फिर पिदुषी धाया इसका श्रजेमान गर्भाशिय की उचाईूया 
च्चे के प्रथम चार दहिन से (जो कि गर्भरिथति के पूरे 
अद्ध भागमे हा करता है) लगाया करती ई । 

अश्वा प्रायः २८० दिनों के छनन्तर पैदा हरा 
करता हे । इस सामने वाक्ते चिजसे सुविधा प्क दरगाजा 
मक्ता फिषरिसी तारीख को कष्डे अना बन्द हीने 
२८० दिनि कव पूरे हेगे या बच्चा पदा हेगा। 


५ 


। ‰ ६४ २९ ४६९ ०=< 1८ ५५5४ भिद्य ९६ £ ८४ 190८ +. ४८ ष 


प्यं (न द ५ ५५६ इदु & (४ (।६ ०४८ (4: ६1 ५९२४ ६५८ ४६ 


शिश्च-प्रजनन की वारीस भग्छम करने का नस्शा 












# म ४ ४ 3 ३ ३४०४००१६ एद चष्यरप्मम ४३ 4 [ 

{भ | व ३ => ० 93 ४ 2 ४४ ५३१०१४१ १४ दभ प भ (1 ~" ३" ४" ५ | २४ 
ड 
) 












४५८५६ ४. 1 2 ६४ ६० १५ ^+ ९ द््द्प्रद्े [द 
द दवष क 6२ ६ क ३३} ० 6 9) १1६३ ¦ ४ ¦ ¦ | = ‡ ४ ४ ६ ४ २ 


५४.५5३ } पे ऋ ३१०१६९५६ ५३ पए स्मन नप प्दप्त प 
प 1 > 6२0 १४४३ ६३३ ५६ ४३} ५४} ५ ९ ५४) ३ ४ ५ ॐ | । ४ १५ ॥ 


श 3 ठकि = न्द ४५३ कर्द रयन भो तोम भे प्रप्र 
द ३६ ३) 3) ५४} ५2१ ६1 ४034 3४०90 8 ४ 


४५१ १६ ५६०६ ३६ ४४० ४ ४१ 92 + 41 ४ ४ ३४ 
३१३ षद) ६३} > 5 9) +) 02 ५ ४} } ३ 3 9 9) + ९ 


भदे 9६ १६ ९३ दष 2 + 3 = ० ४} ४) ६) ३३४) ३ 
४६ ४ ॐ) > 9४9} + भो 4 ४} ४ 28 2 ५ 9 


=< भ< ४३ ४६ त ४६६ ३ ४०२) 9 ४३ ५३५. ६४ 
मेर ३३} = 629) ५ + ४२४) 1 ३३ 2 ०१ 


१८ 0४ देष ) द =\ 6 ७४ १) १ २५३३) 
४ ४ ३} ={ 91 92 ५4५ १1 ३ ६4 12 2 > ¢ 3 


ष 
५ 
3 
४३ ४६ १६ 3 ४२ ४४ के} } 4३ ४१ ६४३ 1२३ 
य 
॥ 










































४ 0४ ४६ 

















> 93 $ 









4४ ३ 2 >} 923} त) 3 ४ 9 वे 9 6 ४ & सै 


धष ४६ 2 3} 329 94 1 + ३५३४ $ 1४ 
= 9 92 8 १) 2 ४) 2) 33 ~ 69 ५ 


३ नक क ठर यम्य 1 ३ ३८९४2 १ ४ 22} 13 
= 62 9४ ३ ३४ ४ ४ 3} =} 52 3 १ १2 2) द} 11 25 १ ४ ^+ ^ १ ३ 


५१६४ ३ भ ५३०२ ०३0 १२ ३३ ३३३ 23 २3 = न 9 + > ४३४1 1३ 
3} 2 23 =) &2 2 2> १४ ४ ४४ 3४ ४३2 = 5) 0) 1) १ ३2५ ३३ > 9 9 9 $ 2 











४३ भ 
४ #द ठरे 


४ ६ दे 





॥ 
9 
४ 
॥। 
४ 
४ 
द 
[तु 
(न 
( 
४ 


















¢ ~  ‰ ४4 
गमास्थातं क सर्य 
सराफ तथा व्यक्तिगत स्वाम्थ्य 

गर्भस्थिति निस्वित हो जाने के श्रनन्तरं साताका 
कर्तज्य जीप का मर्ण हे । यह राम वास्त मे तो 
प्रकृति फ आाधरय परदे रौर प्रकृतिकी मोरमेदही इम 
का प्रयन्थ माथदही माथे होता चला जाता ठै, परन्तु 
देखने मे साता ह फ फ नने वाल्ली मातायो री योर 
से क देनी साधारण श्रयहेलनार हो जाया करती है 
फिजिनेमे प्रकृति रे कायमे विघ्न पड जाता है यर 
जननी फे लिये कई एक दुःख पैदा हो जति ई 1 
स्मरण रे, रि स्थी फो गभ॑स्यितिं होने के माथ 
ही गर्भं मे जीयन पड जाता दं मौर इम समय उषी 
जीमिका का समस्त भार माता पर निर्भर होता है| यह 
माता के णरीर्‌ की गर्मी मे गमौ योररुधिरमे से खुराक 
लिया करता हे | शस लिये गभ॑ बास्े नौ मदीने च्चे 
#जीयकी परो सभालनषहनेके कारण कदं देशश्च मे इचा 
कच्चा ( श्र्ने नियन सम्य वे पूरं ) ठत्यन्नदो जाया करतार \ दमे 
मरभ॑पात कदते है । यह्‌ काम जननौकेलिथे कदै दशश्रो में श्र्वन्त 
दुषवप्रदद्टश्राक्रतादै 1 क्ट सिया इसमे चय खराविया पैदा शे 


जाने के पारण मरमभीजाया करती (दख कापृरा वृचचान्ठ दयाय 
लियो के रोगो पटिम) 
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फे लिये अत्यन्त नाजुक भ्रौर माता फै सिये सावधानी 
कै होते हे । इस समय ससा जननी (माता ) का स्वास्थ्य 
शरोर रहन सहन होता दै, बच्चा भी वही इद मत्ता से 
भिसंमे रताद! अतः प्रत्येक जननी छौ यह पुय 
चर्व्य है कि वह बच्चे के शिये अपना सास्थ्य बनाकर 
रक्ते भौर इसके सम्बन्ध मे जो ङु भी करमा पदे (जैसा 
फिंखने चतायाजारहाद) अरगने पर कोई भारम 
समच । इम मे केयलं शिशु का दी नी, उसका श्रमना 
भीभलाहै। 

र्-धे्नान अनुसन्धान कति (डाक्टये )ने 
अपने निस्य के अनुभवो रे चअरजात रिश ( पाण्य 
८ाण्रवे ) कै सरक्षण ओर स्मयो के मपने रहन सहन 
तेथा खुराक के सम्बन्ध मे फें मूस्यवान एव जामद 
शिक दीह, जिन पर माचरण करने से गर्भयती 
शिया ्रागन्तुक कद दुःखो योर क्ट वलेशों से सुरिति 
रह सक्ती है । उनमे से कई एक मावर्यक ये है-- 


गर्भस्थिति समय का मोजन 
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भोजन का प्रभाय माता श्रोर चच्ये दोनों परं पडनें 
फै कारण उम्पीदवार माता के भोजन का प्रश्न हत्त करना 
एफ अत्यन्त यावश्यफ़ यात है । इस पर विवार करते समय 
कई फटिनाश्यां समक्त दृष्टिगोचर होती ई । पटिसी फटिनता 
यह है किंदुरमाग्य से साधारण परिधा ( विगेषतया गज्ञान 
परिया) फीकपीके फारण हमारे देश की ललना 
भोजन गिज्ञान फे सम्बन्धमे इद घम नहीं रखतीं । 
उन्ह खयर नदी फ मोजन मे कोन सी वस्तु किम निरत 
श्रथपा किम मानासे खाना, या भोज्य पदार्थौ केकया 
क्या त्व है श्रौर उनके स्यभाव तथा गुण कौन पौनसे 
३, उनमे से फोन से जननी फे लिये ओ्रौर कौनसे रि- 
पालन अधवा ष्रद्धि फे सिये आररयफ है, रिनि के साथ 
मास बनता ह चौर किन से अस्थिया, कोन सी युराक 
खाने से शरीर नीरोग रहता है अरं किमि से दुर्बल 
हेजाता दै १ 


दूसरी किनता यह दै किं देश पी निर्धनता कै 
कारण हम हर एक के सिये उन भोजना का, जो ङि इस 
समय माता भौर षरच्चे के लिये लामदायक हो सकते ह, 
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(ञसाकिद्ध, रण्डे, फल शादि) रामरा नदीं द 
सवते, पिेपत* उन निधन दुडम्मो के लिये, जिनके पाम 
समय याएन फे लिये भी पेमा नदीं यर मेहनत मजदूर 
करये फरिनता से पना निर्राह करते है । 
इन वाता को समक्त रखते दूये अग्ूरी मालूम रोता 
है फिपुर्तफ के याङार की परवाह न करते दण भोजन 
तथा मोजनत्त्वो फे मम्बन्ध मे नस्य यिज्ञान श्नु 
सन्भनकोने ओ छान रीन की हं, सत्तेपत" चत्ता ञआाय 
तारि पत्येफ जननी श्रपनी णिति थोर श्रयसर के श्यलुमार 
उनमेसे चुन सके। 
भोजन के तत्य का पिवरण छेडने से पूं इनकी 
श्रमल्ियत के मम्बन्ध मे परिचार करना प्रेयमकर्‌ रहेगा, 
क्योफि इसके साथ दी इनफे फाम भी श्राजायेभे | 
ह्म वो धासानीसेस्मभनेकेतियि यु जानो 
मदुप्यका शरीर एक गृह या भयन की तेरहतह। 
भयेन निर्माण के ल्थि दये, चूने, गारे, लकडी, 
सोहं श्चादि सामग्री की धावश्यफता होती है, परन्तु 
सामग्री के एकथित कर छोडने मान से भयम स्ययमेव निर्मित 
नदीं हो जाता । उसके निर्माण करने फे रहिये शिल्पी 
(मेखमार्‌ ), यढई, लोहार मोर मड्दूरो की सावश्यकता 
दै । यदी दातत शरीरा ¡ मयुम्य का शरीर भी 


६° ] द जननी । 


मर्भस्थिति से लेकर पैवो होने से २५-२६ वर्षं की श्चापु 
तक उद्विको प्राप्त होता रहता ह ओर भपन की भान्ति 
दीपा आदि बनती रहती है } २५ २६ वपं फे अनन्तर 
तैयार होकर पूर्णं हो जाता ह । शरीर फे लिये सामग्री 
रोटी मौर खाने गली दूसरी स्तुम मे से मिलती दै । 
इम सामग्री मे होती तो रई वस्त है, परन्त॒ दो पदार्थ 
अयिफ व्ययहूत होते है 1 श्रनुसन्धानरो ने एक का नाम्‌ 
श्रोदीन' (.०!८ण) रखा ह । इमको शरीर की मिद्ी 
समभना दीक रगा । इमफे माथ डरे, मारा यादि 
नता हे, यर्थात्‌ दीपर कानिर्माण होता योर छत 
पडती हे । दमरे का नाम उन्होने (नमक (३०५) रखा 
हे! यह पह नमक नदींजो सि हम नित्य प्रतिं दात्त 
शाफ़मे तंते है । यह कर्द प्रफार ऊरी धतु लोहा, 
तागा मेग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, यादि के नमङ 
है, जोरि मिद्धी, चूने, पानी मे मिले हुए होते है शरीर 
शाक भाजी या मेडो, बकरिये, गौमो मेसा शमादि कफे 

-मब्जु घाम-चारा खाने से उनफे दुध योर मास मे मिल 
कर सवायि जति है । 


जिस प्रकारं चने, सरे, श्ये से श्यन्‌ श्रय गृह 


निर्मित नदीं दयो जाता, इसी प्रकार शरीर भी प्रोटीन भौर 
नमस्त दे स्ययमेय तैयार नदीं येता । इसके निर्माण के. 


क 
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क्यिभी शिल्पि भी यवरयकता रहती है । हन 
गिल्पियो को ^विटैमिन्जे' (एप्प) कहा जाता है । 
यह्‌ परिटमिन्म लोहार, उदयो की तरह पृथक प्रथम्‌ 
कार्य करते है 1 फोर श्राखो, थानो भौर उदर परर फां 
करता है, फो मस्तिष्क नाडिया एय माम पनाने प्र मा 
ष्या है शेर रोई सम्बियो तथा दातोंका निर्माण कर 
रहा है । इन मे पिदपतः श्चधिता यह है कि एक दृमरे 
फी महायता से मम्पिक्तित कार्यं करते है, भिमफ़े कारणं 
भयन निर्मणि ठीक श्र पका रोता है (शरीर सुन्दर 
पर्‌ दद शरथात्‌ नीरोग यनता हे )। 

इन फारीगरो रोर भयन निमा शिन्ियों मे बडा 
भारी अन्तर यह दै फिभयन निर्माण के लिये पडई, राज, 
लो्यर याहिर से बुलाने पडते है शौर सामग्री पथरे. 
मगाई जाती है, परन्त ये णिन्पी मामग्री मे दी रहते है । 
सामग्री के पर्तने से स्ययमेव ही अपने पने कतव्य प्र 
स्थित ह जते दै। । 

श्यै क्रि यदि सामग्री चन्ी होगी तो 
मयन निर्मासि भी अच्छा शेर द्द्‌ होगा| यदि शिल्पी 
मन लगा कर स्वच्छ फाम करे तो भवन भी सुन्दर प्वं 
सु्ड यनेगा, नदीं सो कदीं से भीत टेर हो 
शौर कीं से ट बाहिर निकली हुई 
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साधारण स्थिति की पेत्ता अधिक है । इस नमय इस 
के अधिक हीने से गभाशाय शौर स्तन, जिनके वदने षी 
खास जृरूरते हे, मने वास्तविक आकार से बद्‌ जाते हं । 
यह सभी कामतभी परेयो सक्ते है, जय फ माता 
के भोजन मे वद पदाथंहो, जिनमे मि उस तत फी 
श्रधिक मात्रा होती ह । 
मास, दुग्ध, पनीर, ण्डे आदि मृल्यपान गाध 

पदाथ हं । देन मे यह तत्य पूष्फल मत्रामे है | इनक 
मिरु मटर, हरवा, मघ्रर मदि दालों सस्ते पदार्थो मे 
भी यह तत्य बहत मिलता टं । जननी स्वशक्ति के 
अलुमार इन वस्तु मे २ पसन्द करफे खा मकती ह । 
मोट--गर्भ॑स्थिति फे अन्तिम मप्ताहों मे प्रोटीन की 

अधिकता माम खार नदी बदाना चाये } यदि 

रुचिदोतोदिनमे एक वार मास खा तेना 

पर्याप्त दै | सप्ताहमे चारश्ररटे खाक्तेनाभी 

लाभप्रद हमा करते है । 

मासोच्यादक वस्तु के तस्यो का व्योरा प्रतिशत 

वसु प्रोटीन स्नेद कार्बोहाईडट सवश जलं 
मास॒ १६९ ५५० ~ १.५० ७४ 
मतस्य १६ ५" र १ ७८ 
अरे १४ ११ - १ ७४ 
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वस्त॒ प्रोदीन स्नेह कार्महाब्ड लण अल 
दुग्ध (ौका) ४ ३५० ५ "४० ८७ 


पनीर ३३ २४ -- ५ ३८ 
राजमाशण ३३ १८ २३३ ,। ११ 
मध्र २५ ३ |. 6 । १२ 
ह्राद २२५० १५० ५६ २ ६४ 
मटर शुष्कं २२ २ ६० २ १३ 
मटृरहरितं ५ ५० १६.५० ७७ 
मूगी २२२ ६० \ १२ 
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२-कर्वोदाईड्‌ टम (41100113 १८.५।८३) 

इम तत्य फा काम शरीरकेष्ो गे उप्णता ण्य 
शक्तिः प्रह्वाना द । यह तत्य निशास्ते वाते पदाथा येष 
खाद नेमा कि रोटी, गुड, खाड, शकर, शीरा, चारल, 
आलू- मे यधिऱ होता हे । दु्माग्ययश मोचन म प्रत्यप 
चर्तु स पुप्फ्लमानामेन होना माता दी प्रधि खाने 
छी इच्छया फो उत्तेजित करता ई, माता इसके आधीन 
होर श्रायर्यस्ना से जयिफ खा जाती ई, मिमते उनरी 
सुथुकता तो शन्त होजावी है, परन्तु भोजन खाने स 
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यास्तविक भाय, जो मि थिते दृण प्रौ फी चति पत्ति है, 
पूर्णं नहीं होवा । गरधिक खा जाने से इसके पिपरीत 
श्न्य कं रोग यथा श्रपचि, कोष्टपद्धता, अतिसार, पेषिश 
शिर मे पीडा आदि उत्पन्न दोजाते है । 
-स्तेद्‌ (९३८) 

इष तत्य का कर्तव्य भी उपरि लिखित तत्व फी 
भान्ति गरीर को उष्णता श्रर शक्ति प्रहुचाना है, परन्त॒ 
यहं उपरि-वरित वस्त्रों की अपृक्त अथिर व्यापकता 
रखता दहै, अर्थात्‌ हमको उपर लिखे पदार्थो ऊ मान्ति 
अधिक मात्रा मँ खाने की यापश्यफता नरी, थोडा खाने 
से ही तात्पर्य पूरा होजाता है ¡ ( चीं मे निशास्ते फी 
शपे द्विगुण उष्णता होती हे ) 1 
फारयोदिाडे दोत्पादक वस्तुनो फे तत्य का व्योरा प्रतिशत 
यस्त॒ ग्रोरीन स्नेह कार्मोदाईड्‌ट कपण जल 
गेह १३ १ ६८ २ १६ 
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इख तरय की पिया बस्तं पयो गी चरी, माखन 

धृत, मला, क्रीम, चर्वी मद्री का तेत ह । माखन शौर 

ताजा धी, थनस्यति धी श्यौर इव से वना हुमा भारग्रीन' 

जामी पदार्थं (जिसमे पिरामिन्न रिन्छुल्त नीं होते) गी 

अपेक्षौ कद गुणा अथिक मोज्य पदार्थं ई । यदि प्राप्त 

हो सके तो यदी खाहये 

दुग्ध मे प्रत्ये प्ररार के भोजन फे पदार्थ मित्ते है। 

अतः गर्भस्थिति माली ललना को दिन म म्यूनातिन्यून 
यदाद पाय (07८ ए) श्रयण्य पी सेना चाहिये । 

मोर--्राज कल कट प्रकार फे बनस्पति धत विक्रयार्थ 

बाजे मे या पडे दै । यह देखने म स्च्छ, रेत 

वास्तयिक त फो भी मात करते है, परन्तु 

वास्तव मे इन मे ग्वियमिन्न' (जीयनाधार्‌), 

जिनका बृ्तान्त श्नमि पताया जारहा है, नद्यौ 

दोतते, यदि हते भी ह सो बहत कम (नाममात्र) 

रीर वद भी गर्म करते समय उड जाति है । पत" 

इनके व्यवहृत करने फी यपेषा मन्य पेसे पदार्थ, 

जिनमे जीवनाथार' हौ, खाना गुणसरी होगे । 

नोर--पनस्यति धी के साथ यदि थोडा मछली का तेल 

मिला कर खाया जायततो माखन का कामदे 


सक्त 1 
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(पत्म) कीदशामेश्रौपधि सपमे देने 

्षग गये ह । तः यदि फिसी जननी मे इसकी 

कमी की निशानिया दृष्टि गोचर हो, तो किमी 

त्रनुभयी डाक्टर का परामशंभीक्तेलें। 
१५-फोलाद्‌ (1०) 

रुधिर मे लोहे रा होना यावर्यक है । क्तो ऊ 

लय की उपस्थिति से रुधिर का रग॒लाल हेता दै । 
इमी सोहै के होने के कारण रुधिर माक्मीजन को 
फुपफुस मे से सेफर शरीर मे चक्र लगाता हे। पालम 
तथा सियो, विशेषतः गभ॑वती स्रियो, को वूसरो गी 
अक्ता इस लगयण की सधिकः आयर्यफता ह । यदि शरीर 
मे यह यण कम हो तो शरीर मे ण्त्ि नदी रहती, रंग 
भृसला हो जाता है । कई माताये ऊँ रुधिर मे गभ॑स्थिति 
फे अनन्तरं इस लयण शी न्यूनता हो जाती ह । इसका 
गडा कारण मासिके धमं माते ममय रुविर का अधिफ्र 
डना या निरन्तर बहत मी सन्तानोत्पत्ति दोना या 
बहुत देर तरफ़ उच्चो को दूध पिज्लाना हया करता है । 
कच्चा ्रयु्पन्न शिं ्रपने लिये यह्‌ तत्य ग्मि मं 
से अन्तिभ ययस्था मे फर एकत्रित करता है, जिगी 
कमी का अञ्ुमान उपर लिये यञ्चमार माता की युखाृति 
एव यल्त से लम सक्ता है । यह लवण खाने फी वस्तुमो 
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मसे कलेजी डे फी जद, माम्‌, पालर, प्याज, भूतौ 
तदज, खीरे, टमाटर मे दटूत होता दै 
कसेजीमे यपरसेश्रधिङृहं, इमी सिये सम भोजनो 
मे से मह णकः विया भोजन गिनी गई ह । 
६- योडीन (ण्पप््) 
खाने पीने के पदार्थो मे इम तस्य का होना यत्यायस्यफ 
है । इत ॐ यस्ति से ची (स्नेट) शीर चूना शरीर 
कफे काम श्रा स्ते ६। यायोडीन प्थियी मे से जल 
द्वारा णारूमाजियो मे मिल कर प्राजाती टै रोर सखुद्र 
फेजलमे भी मिलती दै, जिस फे कारण मच्यली योर 
मयली ेतेक्नमेमीषजाती है । इसके मिनाहर 
प्रकार फ पीने के पानीमे भी घ्यफाङ्दं न दुखं तव 
शरण्य मिला होता है इन पदार्थो के न्ययहार से यह 
रुधिर मे मिल जाती दै । 
नोट--जिन लणों के मम्बन्ध मे उपर पताया गयाहै, 
यह्‌ समस्त जल मे घुल जाने बले दै । यदि 
मन्जी फो उगाज्ञ कर पानी को फक (जैसी कि 
पाल, शल्मम, मेथी, माल दि के पकनेगी 
हमारे देश म रीतिहै), तो इनमे केलपण लग 
भग सारे के मारे निकल जार्येगे शौर इनके 
खानि फा मनोरथ (जितना रिं क्वणो फे ५ 
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सम्बन्ध रखता दै) पूरा नदीं हेवेगा | ह्म 
लिये प्रथम तो यह उपाल कर खाई हीन जावे, 
पानी वीचमे ही सुष्क कर क्तिया जावे, परन्त॒ 
यदि जिद्दा-ाद के लिये उयालनादीे, तो 
अच्छा यह रोवेगा किपानीको फक देने फ़ 
स्थान प्र धी का मरु लगा कर नम, मिच- 
मसाला डालकर तरी उनाकर या अन्य किमी 
पदां चाय ग्रादि के साथ मिलाफर खले । 
मृदु तथा सन्न भाजिया, खास करके मूती के पत्र, 
हान्यो, सक्लाद, टमाटर, धनिया, पूना, मेथी, आदि धोकर 
कच्चे खाना इस तात्पयं फे लिये बहुत लाभप्रद है । 
मोट--२, मछ ॐ लङ मे गन्धफे होती है । इम 
फो उवा कर छिलका उतारने से भी धह तखं 
निकल जाता है 1 यच्छा यहदोताहै कि गाल्‌, 
घोकर चीरफर पफा सिये जाये रर बाद मे खाते 
समय उनका चिलका उतारफर फक द्या जाय। 
गन्धक का त्च पाचन फे लिये लाम प्रदहै थोर 
मिस्तन्धता (कोष्मद्ता) निपारकदै। इस फे 
उतर जाने से याल फाबरिज दै । मेथी यालूकी 
प्रचक्तित रीति गरच्छी दै, मगर भाद्‌ मे चिल्ला 
उतार केना मापरयक हे । 


गभंस्थिति पएमय का मोगन 


सन्जी भाजियो फे तेलो का व्योरा प्रतिशत 
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मक्खन, मांय, गुदे, दूष ( ताज्ञा दृष, विरोपृतः हरा घास 
खाने वाली गौयां का दृष ) भाजी, तरकारी, परक, 
हा््यो, गोभी ओौर शल्गमों के प्रो मे बहुत होता है । 

यह पिदैमिन धूप के प्रभाव से सन्नियों भ पैदा हुमा 
फरता है । इस किये ्नालू , शन्गुम, मूली, जिमीकन्द भै, 
मिनो धूप नदीं लगती, नहीं होता । हा, गाजर शौर 
शकरकन्द मे थोडा पाया जाता है । 

यह पिदटैमिन शरीर फो नीरोग रखता दै श्रौर 
शान्तरिक एवं याद्य चमे को नीरोग रख कर रोम से 
वचाता है ¡ जव यह क्म हो तो अखि दुखना आ जाती 
है, नाक, युख, ओष्ठ, शुष्क हो जते है; अन्धराता हो 
जाता है, शरीर फी उन्नति सक जाती टै मौर शनैः २ 
भारं कम हो करं अन्ततः भत्यु हो जाती दै । 

सन्जी तरारी फो साधारणततः पकमे से यद 
निरर्थ नदीं हो जाता, परन्त॒ ्रयिक पकाने से मारा 
जातां दै । 

यी-8 -यी१, #ी२- यह विटैमिन जल मे धुल जानि 
वलति ह | इसको वेरी-पेरी (एलद्-एल1) नामी रोग 
(जिस से हाथ-पाच ब्ज जाते ई, यमे जीर पांव चलने 
फिरते से रह जाते है, श्रौर हदय मिर्ग॑ल हौ जाता है) 
क़ नाश करने बाला भी कडा जाता दै। यह पौधों के 
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मोजसा गेह या यरन्य नाज श्रौर श्रन्य प्रकार फे 
(परिशेषः मोटे पिसे हर ) टे ङी रोरी मे अधिक एया 
जाताहै। इस के श्रतिरिक्त मटर, हरया, मघ, मोठ, 
गिरीकेसोपेमे भी मिलता दै, पशं की पलेजी योर 
गुदो, सलाद, पाल, अ्रखरोट, हाल्यो, शन्गम के पत्तो, 
टमाटर तथा न्य कई भाजियो मे भी होता है । 

सफैद रोटी मौर सफैद मशीनी चावला, माखन, 
ची, तेलो, परिलायती खाड मे अत्यन्त कम होता है । 

इस पिदैमिन के अस्तित्व से शरीर फे पट्टे नीरोग 
एवे धलिष्ट रहते है । हृदय, कलेजा, सामाशय, 
अन्तडिया, शुदे-सब अपना श्रपना कर्तव्य टीक्‌ भली 
भान्ति करते है । भोजन श्रच्छी तरह पचता ह यौर 
छुपा लू लगती दै । यदि यह न हो याकम दो, तो 
भोजन खाने फो चित्त नदी करता, यदि खा मी तिया 
जाये तो फ्यी रदी दै, पेट सुख करता ह चर 
अतिसार लग जति षै, जिसके कारण टाथ पारा म 
शिति नदी रहती । 

यह्‌ पिमिन पिमिन ए ^ की तरह पकाने पर 
निरर्थक नदीं हो जावा, परन्तु अधिक धोने. अथवा 
अनाज फ मधिकं काल तक पानी मे पड़े रहने के कारण ` 
यद्‌ अनाज मे से निकल जाता दै । चखा, चने, मटर 
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आदि रात्रि को भिमो करं प्रातः पकाने की रीति है। 
स्त्रिया इनका प्रानी फक ठेती हे । यह प्रथा टीक नरी, 
क्योकि पटैमिन्जु जति रहते दे । च्छा यह द्रा करता 
हैन चीजों मे पहले एक ठो फानियों से धोदे मर 
तदनन्तर भिमो खोदे" । प्रातः पानी उतार कर दालो को 
भून कर मये पानी के म्धान पर यही पानी तँ । हनं 
प्रकार करने से कोई हानि नदी होती । यह मरक 
अन्य परिरमिन्॒ नाजा के धिलको मे होते है । अतः 
धुल दई दालों फे स्थान प्र मारत यथवा छिलके याली 
दलं मधिफ गुणकारी होती है । 

सी-0 यह विटैमिन ताजे फलो सौर हरी मन्नियो 
जैसा मि सलाद, पालक, गोभी, टे दृए मटर, चने, 
निम्बू, सगतरे का रस, टमाटरों मे अधिक होता है। 
अनाज, चायलो, गहै, दलो आर दूरे शुष्क ठानो मे 
नही होता, परन्तु यहि दानों को भिमो छेदे तो दमे 
दिन दाने फे फूट पडने से श्रंृरित ठाने मे यह विरैमिन 
येन जाता है । यदि सायत दालँ-यु गी, माण, मटर, हरबाह, 
राजमाश, मोट, चने ्रादि-दम्‌ प्रकार भिगोकर पूर जने पर 
प्काई जावे तो शेर भी स्यादु मरौर लाम प्रद्‌ बन जाएगी । 
घरो मे इस पिधि के प्रचलितं रने गी आपरश्यकवा ह 

यह दृधने भी होता है, १२न्त्‌ इतना नदी जितना 


ग॑स्यिति समय फा भोजन [ ५६ 


कि फलो केरसामें] ची, माखन, धरत, तेल, शुष्क 
फल भथा सभ्जिया, खाड, मेदे, यारे मे नही होता । 
यदि खाध पदार्थो फो गम करदे या थधिक उबाल देँ ता 
यह पिटेमिन निकम्मा हौ जाता है। इसी कारण अधिक 
शम करिया हुमा दूध बालको के लिये श्रच्छा परिगणित 
नहीं होता । दुग्धाहारी वच्च को फलों का रम देना 
जरूरी है । इम जीपनाधार के द्वारा हमारा रुधिर खच्च 
रहता है, अधिक सथन श्रधया अधिक पतला नही हो 
सकेता । इमके साथ दूसरे विटैमिन्ज्‌ काम फरते हं । 
अन्तडिया इसङ़ फारण नीरोग रहकर अपना काम टीकर 
करती है । शरीर फो कई रोगो पिशेपतः माघ सोरे दन्त रोग 
(मृड पष जाना सौर पीप राना ) से चाता है । यदि 
यहे नदहोषेयाकमटोवे, तोल्ञुवा मारी जाती है, रग 
पीला पड जाता है, काम काज करने को चित्त नदीं 
करता, दिल धडक्ता है, मघडो मे द्द होने रग जाती 
टै, दात दिखते ह मौर पीप ९्ड जाने फे कारण युहमे 
से दुर्गन्धि आने लग लाती है ! उव प्रलको को यह 
वीमारीहोपो दिन रात हर समयरू रु फरते रहते ६। 
मोट स्यौ रोग की रोङूथाम के किये ला्ईमज्यूम 

ते स्थान प्र निम्द्‌ अधरा सगृतरे का रम देना 

गुणकारी हमा करता है| 


८० 1] जननी 


डी-7 यह विटमिन ताने दृध, माखन, त, भंड 
की जृदीं योर मद्यली फे तेल मे श्रधिक होता टै। खोपे 
श्रं मू'गफली के तेल मेँ थोडा होता दै; परन्तु दूसरे 
तेलो मे बिल्डुल नदीं होता । 

यदि कपे उतार रर धूपमे वेढे, तो धूप फे लगने 
से यहं चमे मे वन जाता है] शरीर पर सरसों के तेल 
की मा्तिश करफे थोडी देर धृष मे बना जाम प्रद ह । 

इस बिरेमिन फेन होने फ कारण अंङरित 
होते पालको को ^रिश्टस' नामी रोग हो जाता दै, 
जिसमे वच्चे का शरर॑र थोडा गर्म रहता, र्ग 
भू'सला चौर पीला पड जाता है । वेहोश दो$ कई बार 
पालक के हाथ-पायटेढ हो जाते है ओरौ पेट बढ जाता 
है । जब वच्चां चलने फिरने लग जाताहै, तोद के 
हयाथ-पाव टेटृ श्रौर आकार नाटा सा रह जतां दै । यह 
रोग यडी रायु फे वच्चो कोभी हो सकता ह, विरोषतः 
उनस्तियोको, जोरिप्देमे रहकर दिन रात श्र॑धेर 
मे युजारती हे । 

ई-7; यह ॒विरैमिन यापने नारक" ( 4४ 
ऽष्ट, > अर्थात्‌ पेदायर का भददगारं कहलाता है} 
इसफे न होने से पूरुप की दशामे पुरुप का गुप्तेन्द्िय. 
निल प्डु जाता दै, रस्ति देशा मे उसका गभ 


पर्मल्थिति समय का माजन [ ८१ 


(हमल ) गिरने से फिर गर्भ॑-स्थिति बन्दहो जाती है) 
डस कमी को पूरा फरमे फे लिये डोक्टर लोग साधारणत, 
सी-धुरुप दोनो को इस पिरैभिन (गेह फे दानो का तेल 
प7दद१ उलयप्ठया ) का व्यव्हार यत्ताते ३ । 
यह ॒पिरैमिन््‌ साधारण मिधित भीजन--यथा 
मास, डे, सलाद, हरी सन्जिया, मटर, दरया मे मिलता 
दै । परन्तु अधिकतया गे के दानो (हर प्ररं फी 
रोरी), जैतूल के वेल (01**८ 0५) गनौर सश्नियो, खास 
कर परलक, म दोतादै। त 
इस आगामी नक्शे मे चारो प्रकार के पिटैमिन्नकी 
माना पता ग्दृहै। इसमे +++ निशान किमी 
पिटिभिन का हुत ही ज्यादा होना पाते है , ++ यह 
उम से कम्‌, उचित, + विटैमिन के थोडे से ग्रस्तित्व ग 
पता बताता ड 
५ सेभापसदेहदै। 

यः थ-नाम माम । 

४ -उड जने बाला । 

० नितान्त अभाव । 

"यन्दाजा नहीं किया गया । 

% ए श्रमिप्राय ॐ किये ( एपट्मेपय } तातो प्रौषमि " 

कैपपयून गमश्यिति होने ॐ माथ री प्रतिदिन निममषुन 
कन्ना लाभप्रद) 





प्र ] जननी 
हि निष ५१ 
खाय पदार्थो मे विरेमिन्ल कां व्योरा 
खाच पदार्थकानाम ए ची सी डी 
१-दुष, ददी खाद 
गाकाताजादय++1 ~+ ++ ++ 
खीकाद्ग् +++ + ० 
मैमकादुग्य +++ ~+ ~+ + 
भेडकाद्ग्य +++ + + ््‌ 
वफरीकादुग्ध +++ ~+ ए + 
मलाई मिना दुग्ध ~+ ध; १ 
शद्ध +++ ++ + 
डव्नोकादुग्ष +++ ++ ~ र 
मलार +++ + 1 
माखन + १ 
पनीर + ~+ चथ - - 
टी ++ 88 ~ 
लस्मी + 1 ~ 
करीम +++ ++ ष 
खोया +++ ++ 
२--हरति सन्जी मर तरकार 
शुष्क प्याज ! ++ ++ 
हरिति प्याज ~ ~~ ¬ ~~ 


व नः न ; ऊ 


विभिन्न का ब्योरा 


ए 
थोप + 
कस्यी गाजर + 
गाजरो की सन्बी ++ 
मूली वथ, 
पराल्गमं तथ 
कच्ची गोभी +~ 


पल भोमीदेरं + 
(फे माथे पकी हई 
एल गोभी जल्दी ++ 


से पञ हई 

द्‌ गोभी +++ 
गोभी का य्ाचारं 

गाठ गोभी ग्म 
मलादे +-+- 


ताजा पालफ़ +++ 
सन्ज मटर + 
शल्गमोकेष्च ++ 
ठमारर्‌ + 
दरे हरयां + 
चीयाक्दू ~+ 


मी 
र 
न 
न 
ध 
++ 


++ 
+1 


४०५ 


++ 
+~ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+---+ 
++ 
१; 

ट 


षी 

+ 
+ 
४ 


+++ 


त 


1 
~+ + 
++ 
++ ~ 
न 

नतः 


{८ 
डी 


पदे] जननी 
ए. यी, सी, ड, 


५--मास 
यकरी का मास + वःव ~ 
भेड का माम चरथ, ~+ पथ, + 
सूयर्‌ कामपि ० - - - 
प्रखर का मासि शष्ठ - - - ~ 
कलेजी ++ ~+ 
गुदे ++ ++ + 
मगज्‌ + + ~ = 
मोरी मछली + ह 1 ष 
पतती म्ली - + ~ = 
युगीं + 1 
यत्तम्ब न न प न 
कृतर न - ~ द 
श्रण्डा +++ + ~ 8 
विसि + ४ ५ + 
, धची, धृत यर तेल 
धरत +++ न 
मद्यली ऋ तेल +++ उथ, ++ 
कोड मदली कातेल +++ पउथ, +~ 


नारियत्त का तेल + ++ ~ १ 


विटेमिन्जञ स ठ्योरा 


ए 
तिल्ली फा तेल मथ 
ग्रलसी फा तेल ~ 
मू गृफली - 
जतून का तेल - 
सरसो का तेल - 


गाययामेडकी चीं ++ 
षरूयर फी चीं 8 
छोफोजम - 
मारमरीन + 
७--प्रनाज 

गेष्कामोटा माया ++ 
गेैकाषूरा ++ 
मेदा ० 
सजी , 
चापल तथ, 
भैणीनी चमक्ते चापल ° 
द्मध-उपसते चाग्रल ° 


जौ + 
स्फेद मकी तः 
पीती मकी १ 


उषती रोटी. ल 


+++ 
++ 
तव्‌ 

++ 


बथ 
११ 


++ 
++ 


9 9 9 9 9 


1 ° । 
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निर्धन के लिये-- । 


रोटी (यदि चुपदी हो तो यच्छा होवेगा ), दाल 
यु गी, मघ्र, हरया, या चने का रस, साग, लस्सी, यदिं 
कभी दु मिल जपे तो रौर भी यच्छा रहेगा । 


नोट--प्रत्येऱ गर्भवती स्िकेलिये गर्भं स्थिति के 
दिनों मे कई गतास पानी पीना गुणकारी है । 
खाना खाते ममय इस बात का विणेष ध्यान रखा 
जाना चाहिये कि शुराक नित्य (गर्भस्थिति से पूर्नं या 
प्रजननानन्तर) फे माहार से धिके न खाई जवे। प्रायः 
स्त्रिया गर्भरिथति फे दिनों मे परचारं करने लग जाती हे 
फरि यम उन्ह मधि खाहार की ्रावश्कता हे। यह उन 
की भृल है । इसके मम्बन्ध मे श्रतुमन्धानकों की परिव 
मम्मति है फि धिकार व्यर्थं है। हम मे जननी तथा 
अतुतपन्न शिष्यं फे भार तथा बृद्धि म फो विशेष अन्त्र 
नही पडता, प्रत्युत कई रोगो (पचि, सस्ती, मास का 
दीलला हो जाना यादि) मे ग्रस्त होना पडता है । 
गभ॑स्थिति ॐ प्रथम मीनो मे धा कम लगा करती 
है ज्र दिलं क्वा होता रहता है । कड वार रोटी 
देखते दी उमा ने लग जाते दँ ओरं प्रातः खाना 


£ 


खाने सै उलदी ह जाती है । इन दिनं मे नर्म श्रौर 


. 


गर्भयति समय का भोजन [६१ 


शी पच जाने वाले थादार फी शआररयर्ता है । धृत 
यपा तेल मे चली हुईं बस्तुमो के खाने से सोच फरना 
चाहिये । 

ग्भ्थिति मे ङु माम यनन्तर, जय गर्भस्य रिश 
शीघ्र दन श्रौर सलने एतने लगता है, म्नि मे प्फ 
परििर्तन जसा दता ई । छधा वद जाती है, उपार 
यरकेी शिफायत द्र हो जाती है शौर जननी 
अन्येङ पस्तु सुपिधा पूर्वक दञ्म कर सकती है। इन 
दिने मे याहार पिले की यपेला वशने की जरूरत द, 
परन्तु सिया इन वनि मे इख सुस्तद्यो जाती है भौर 
थरा काम काज तथा व्यायाम कम करती टै । श्रतः 
उन र श्रधिफ खाने से महार पचता नदी | इस समयं 
आहार्‌ को कम करने फे स्थनप्र दिनमे तीन चार 
यार्‌ थोडा २ खाना खाने की आावरयक्ता है । अच्छा 
यह है कि जयत क फी शिफायत विच्छल निमूल न हो 
जाय, तय तफ दिनिमे पतीन चार वार दीक नियत समय 
धी थोडी नम सुराफ--दुग्ध, पतते चापल, गी की 
रासे, फुन्फरा, ज फा दिया, खिचडी यादि साई जवर } 

गर्भ॑र्दी सियो का साधारण आहार, जैसा किं 
पीछे सोलर बताया गया दै, रोटी अर ताजा भाभिया, 
(पेषः घ्य भाचिया, वैसा करि सलाद, चर, 


। व्यक्तिगत स्वास्थ्य 


( एलऽ०ण० पछरहष्ला€ } + 
१-ताजा बायु- 


गर्भवती सिने दो जीं फेकलिये रुधिर तथा 
श्माक्सीजन (श्नाम लेने बाली सखच्छ पवन) उत्पन्न करना 
होती है। यह दोनों पदार्थं स्यच्छ पवन के गआ्रथय 
है] अतः श्राबश्यक है ति प्रत्ये भागी माता, जहा तक 
हो सके, दिन रात खुली, ताजा श्र टण्डी पवन में 
रहने का प्रयत्न करे । दो सके तो इम तप्य के लिये 
'्रतिषिनि बाहिर थोडा सां रमण कर श्राया क्रे षर 
मे वैठने-उठने के कमरे मे पयन का आवागमन अर 
प्रकण युकल्ादो। यहतयहो सकेगाजप मि 
१--खिडकियो के द्वारा बाहिरसे पवन के याने फी 
रुकावट न हो । 
२--दर्या मौर खिडकिया ्रामने सामने हों श्नौर सुरी रे, 
३-- छत 7 करीव रोणनदान अर मघ दो, 
गद-१, यदि आपर्यकता हो तो कत्र तथां अत्यन्त 
शीतर वायु ङे निसेष फे क्तिये विः यथया 
आवर्ण व्यद्ुत हो सकते ६ । 


व्यदितिगन स्याण्ध्य [ ६५ 


२ जननी फे तिये उचित सवियह पर के कमरो 
मसे एता गिडररियो ध्र रोशनदानो 
याला कमरा पने निपान फेल्िये नुनसे 
शरीर यद्रि मित्ते तो गादिर गुली प्न मवै 


फर यदह मतलय मिद्ध ररे] 
२-ग्याप्राम 


श्राणाचती माता फे लिये सव से आवश्य धीर 
उनित फाम नित्य फा छुनामिप व्यायाम | इष क 
श्रतिरिक्त यद माता परनन फे लिये श्रपना पूणं स्यास्थ्य 
नहीं पना मकेगी। जो सिियां धर फे काम धन्धेमे 
प्यस्त ग्हनी है थोर श्यपने स्वभाव को थाज्लसी नदी 
पनाती, उने लिये किमी पिभेष व्यायाम की आय्य 
वतानही। धर का फाम काज करने सेही उनफा 
स्यास्थ्य धना रता ट, परन्ठु जिना थाधय नौकर 
(भृत्य) होते है शरीर उन फो काम करने फा समय नही 
मिलता या यह काम करने से सकोच रती या कतराती 
उनके सिये साधारण व्यायाम की त्यन्त सापदय- 
सपा कि यादिर प्राततः साय धटा याध 


कता ई-- ६ ९. १ 
घटा श्रमण या षर मे दी ष्टे चनौर नाडयो 


५ 
[= 
॥, 


व्यायाम द। 
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गर्भस्थिति के पहिले दिनो मे चलना कषिरलो आसान 
ङेता दै; जितना चित्त करे सैर की जा सकती है । पिले 
दिनो मे कठिनता हयो जाती द । किमी दशा मे इतना न 
चले जिस से थकान हो जाय ब्नौर घर्‌ आकर को$ काम 
करने मो चित्त ही न करे । समिधा पूय जितना भ्रमण 
हो सके उतना ही लाग्रद है 1 

अन्तिम दिनो मे बग्बियो, यामो, मोटस्कारो पर वयु 
सेन की जा सस्ती द; परन्तु ध्यान रहे फ गाडी तेज 
न चते रौर षड्क सा-ममतल-रो । ह्वल से हानि 
का भय है, दिोपतः गर्भ-पत्‌ हो जाने का । 


विशेष ग्यायाम 
यह्‌ दो तीन पिरेष व्यायाम है, जिन को प्रातः साय 
गरतिदिन पाच दसं मिनिट नियम के साथ फरनेसेखिया 
शिषट-अजनन से पटिले मरौर गाद मे सुल रहती दे 1 इनके 
साय पेट के षट बच्चे के भार फो शमहन करनेके लिये 
द्द मौर शक्तिशाली दोते रहते दै मरौर॒यान्तरिक यभ, 
अन्तडियां, मसाने, गुदे आदि नीरोग रहते 2, जिसके 
कारण पाचन रौर मूत्र रोगो से, ज प्रायः इन दिनो 
मे लयो जाया करते ई, सुरति रहा जाता दे ।- 


पक्त द्ाश्न म स्तिमि दिना पैर का मोभा सदन करने के 
लिये घाधारण श्राश्रय क! श्रायकष्यकता पडत दै | इह से बन्ने वाली 





बयगितिगत रवा्व्य [५५ 


\ 
उचित व्यायाम गो स व्यायाम दे | मके माप 
उद्र फे पष सुद देति रहते ह, जिनके सरण रि- 
प्रजनन समय कए कम होता है । व्यायाम करने फी 
पिधिया ये ६ै-- 





(पिचक्ते नोट का रोप) 
ल विर घकपीहै। देषो नीचे बाला नित्र। 


माता श्रालानीमे च 








=> ( त यं 

यह प्रौ सायत्त कये के स्यान पर दष वित्र की 

मातिति मध्यमे से चीरी हई होना चाध्यि। लम्बा 

मै श्रावश्यकतानुतार घवा याटेढ गज, त 
पौः व्तिदहै। प्लिनी गढ 

ट वै| पटिमाकी स्वौडार हीन दथ पप्य, ॥ 

१ ¢ पटरीकी लम्बा ९० धव! छामनेषी परटिड) एक गज 


क्लम्बीमदोयाश्रा 


६४ ] ननी 

गर्भस्थिति के पदिते दिनो मे चलना फिरनौ आसान 
रेता र; जितना चित्त करे सैर की जा सक्ती ह । रते 
दिनों मे कठिनता हो आती दै । किमी दशाम इतना न 
चले जिस से थकान हो जाय गौर षर माकर फो फाम 
करने को चित्त हीन करे | सिधा पूरयफे जितना भ्रमण 
हो सफे उतना दी लाभप्रद है । 

अन्तिम दिनो मे उग्धियो, टागो, मोटरफारो प्र वायु 
सेपन कीजा सफती हे, परन्तु ध्यान रहे फि गाडीतेन्‌ 
न चलते श्नौर सडक मापः-ममतल-दो । चमोल से दानि 
का भय दहै, फिरोपतः गर्भ-पात्‌ हो जाने फा । । 


विशेष व्यायाम 
यह दो तीन परिशेष व्यायाम ईै, जिन को प्रातः साय 
प्रतिदिन पाच ठस मिनिट नियम के माथ करने से सिया 
गिश्-प्रजनन से पषटिले ग्रौर याद मे सुखी रहती र । इनके 
साय पेद फे ट बन्वे के भार मो शरपदन करनेके शिपि 
द य्रौर शक्तिशाली हेते रहते है मौर आन्तरिक अग, 
अन्तडिया, मसाने, गुदे आदि नीरोग रहते ईै, जिसके 
कारण पाचन सर मूतर रोगोसे, जो प्रायः इन दिनो 
मे हो जाया करते है, सुरक्िति रहा जता ट 1. 


न 4 
कह दशाश्रोमेश्रतिम दिनामेपेटका बो सदन-करने के 
लिये षाधार्ण॒ श्राश्रय क) श्रावयकता पडत ह] इष्ठ पे वनने बाली 


 । 


॥ ग क) ) 


= ~ 


= 


॥ 


उपक्रितिणत श्वाएय [४७ 


॥। 
उदित व्यायाम्‌ दामे स व्यायामे) द्मकेमाप 
उदर फै पटं सुष्ट्‌ हति रते ‡, जिमक्े कारण रिथ 
प्रजनन समय फट एम हेता । स्यायाम्‌ कले फी 
रिधिया ये ६-- 





(पिदधति नोः शरोष) 
माना भ्रानानौ मे बले [पिर कणी ६1 देनो नीचे शला सि¶। 














युपर मावत कषे यै स्यान पर ८ चिघ्रकी 
भानत मध्यमे चीीषटद हेषा वाधि) लम्बाई 
त शवावरथकतानणार एवा या टेद मज, वादामे 
र भर हेष) पटिमा की चौद तीन इव प्याप्तदै\ पिन मर 


षालोश्नोर क) व व) १८० इअ) छाम्नेकी प्रद्रा प गज 


१००] * -कछलनीः, 


निद्र + ८ र ई \॥ ५५ 
५ वैसे तो गाद तथा धूं निद्रा प्रत्ये के" किये" एफ 
शृ्परीय देन है, परन्तु गर्भयती स्त्री के सतिये।तो'यह 
बहत दी आयस्यक है, क्योकि, निद्रा के समय केवल 
माताके ही रग-षट्ठे धाराम नहीं प्राते, वस्वा मी इस 
ममय अच्छा बदता मौर अरित होता है।  ।,*. 
स्मरण रहे कि मलुप्य की रगे मौर पटे सोने से ही 
वलिष्ट मोर ताजा होते ( थकान उतारे) है" इन्द फिमी 
पिणेप शक्तिप्रद ज्नौपभि रादि की परयता नदीं होती। 
इसलिये यहं प्राररपक चेतावनी है फ गर्भवती खरी भूल 
करभी (जातक डाक्टर ने) ह्य को शक्ति देने, 
मिरफी पीडा हटाने या निद्रा लने ॐ लिये मदिरा, तीन 
शाय, काफी रादि नीली पस्तुश्रो के व्यपहृत्‌ करने फा 
स्यमाय 7 उलि । उन का वर्तय लाम के स्थानि पररल्या 
हानिग्रद रेरा करता है| 
, मातारकी पूर्णं निद्रा के हये मदथ्यकदटै किं इसके 
सोने आ कमरा हरादार्‌, स्वच्छ, प्रत्र, खुला ग्रौर 
खमञ्जित हवे, परन्तु यदि वह एकाकी .सोना' चे तो 
डम करी यह आपश्यकता पूरी की जादे, ताकि बह अपनी 
आयभ्यकताचु्ठार निरिचन्त सो सके । सोते समय गुट 
नमा यैर सिदस्चिया सुल रहे) कई आर सीधे पीठ 


# 1 


वयस्तिर स्वास्व्य १०११ 


कै षल सोने से दिल राने लग जाता है शौर श्वास 
मल्ली मान्ति नदीं लिया जा मता] इमफा कारण यद 
है फिसीयेलेयनेसे यर्माणय का हृदय एय कफम पर 
दयाय पडता द । चस स वचने फे लिये पीडे पीठे 
थोढा स्रा ऊंचा तशरिया रख सेना ठीक रोगा} 

रं वार उन्णता से याहर निकलने से ह्या लग 
जाने के कारण टा सर्गम होकर पीडा भनाने लग 
जात्री ह इसको दटनि के लिये यदि ग्म जज्ञ की तीन 
चार चोलं जंघामो फे मध्यमे श्रौर टागों फे हठं मिदं 
रख ली जायें तो उष्णता से भाराम अकर निद्रा पट 
भनत्री ह| तेल फी माति फरने से भी भराम आ 
जाता दै | 

वद यार गर्भाशिय मे मीदी मीठी पीडा उठने से पूरं 
निद्रा मद्ं श्राया करती । यह प्रायः कन्ज फे फारण 
या करी ह । यदि दन्न न लो श्रौ पीडाष जोर न 
डाँ वो चिन्ता की मापस्यफता नही, स्वयमेव माराम 
या जावेगा 1 = 

रात फो देर से सोना स्वारण्य के लिये हानिकार्‌फ़ 
है} परविदि मिम पर्क सोने से रा अनी जीर 
गाद़ी माया करती है । मोन चे पदिले अपनी 
प्रोक्तो य्धी वरद दाप्‌ ल, ताति इरा म. 


९०४] जननी 


दै 1 यह पधि भी स्नानके वरापरहीहै1 समे भी उपर 
यताई सावधानियों की यर ध्यान रखने की यावर्यकता 
है। ~ 
नोट, ताजा रण्डे पानी से क्यडा भिभो मिगोकर 
स्नानकरनेयाययमे कटि गी उचा तक पानी 
डालकर ट्य मे ग्रैठने सेजननी को गर्भाराय 
फी कह बीमारियों से वचने के सो करई उपाय 
करना पडते है, उनी जुरूरत नही रहती । 
हम पधि से गर्माशय तथा शरीर के अन्य पट्टे 
आपने श्राप कसे रहते है । इम किये जिन 
स्वास्थ्य टीफ़ हो, यह यदि उष्ण अ्रधवा शीतोष्ण 
जल फे स्थान पर टडे जल का व्यवहार रखे तो ` 
शरीर भी श्रच्छा रहेगा शीतोष्ण जल के 
गनन्तर ताजा ण्डा जलत शरीर प्र षहा तेना 
भी लाभप्रद है; पर यदा स्मरण रहे कि शीतल 
जक्त के साथ स्नान करना तभी लाभप्रद होगा, 
यदि स्नानानन्तर उष्णता के लिये शरीर अच्छी 
प्रकार मला जावे श्रौर थोडा हुत व्यायाम.भौ 
कर लिया जावे; नदीं तो न्दाने के बाद यदि 
शरीर शीत्त अनुभव फरता हे, ता साम के स्थान 
हनि पहुचाने का भय दै । निल स्तिया 


उयकितिगद्-पवास्थ्य ¶{ १०१ 


८, -~ स्नानानन्तर कपडे पदिनने-के साथ या पितो शर्म॑ 
1- दुध दी प्या्ी,पी क्तं सो"ोर-भीश्चच्छा रहेगा, 
नोट-२. श्रन्तिम दो मास शरीर कै तिमे,सद्य उष्ण जल 

3 ~ के माथु स्नान करना, लामप्रद हे 1. \ , 
भ्दति कीस, _ ~ ^ ~ -' 

„ दातो गी स्रष्टाईं हर समय स्वास्थ्य के लिये ्ञामेप्रद 
है। गर्म॑स्थिति मे इसकी -पिगेपतः जरूरत है, इस 
स्यायश्यकता का.छद कारण यह है कि गरभ॑स्थिति फे समय 
माताको शि रीष्द्धिके लिये चूनेफरे तच की, जिनके 
साथ कि शस्थि निर्माण दौवा है, बहुत ापर्यकता होती 
हे। जो भोजन प्रह खावी दे, -उस,मे से पुष्कल तच 
चच्चे पर व्यय हीतरा रहता हं सौर माताकेभागमे क्म 
्ातादै। इम कमी का प्रभाय माता की यस्थियो (जिनं 
मे दाव भी शामिल दै) पर प्डाकरतादै। इम वणामे 

सकता द ¢ ठान्त मे यदि कोई चवि (घुएादा, दात 
खाये हए द्यं याखोडे हो मादि) परिले वेपो उतमे 
र्‌ स्याददी रो जवे, या नया पकार उत्पन्न होने रग 
जाय। 
आवश्यकता का दृमरा कारण यह हो सक्ता दै फि 
गर्भ स्थित्तिमे माता कं खामाशय मे भोजन की अपचन के 
ऋुरुख (पाचन शक्तिके कम हो जनेसे) तेजापी (भम्ल) 


१ 


१०६ 1 घष्ठती 


प्रधिफ पैदा हृं फरता है । हषिर भे इरी स्थादती 
हतो फै सिव हामिद टै भिक करण एदथो फे दति 
शराय हीमे क्षग जाते है । 

तेदी खाने फे धादे दतो भे, पिरोपतेः छथि द 
दीतौ फी षोदोौ मे, घुराफ फे धोद परत एद भ इछ 
अणु रेरो श्यादि फंस षति है| पदि भोजम खमे कफे 
धनेन्तर इल्ला नं किष। जाय, धा मके मिफा्तने का 
उपायम क्रिया आप) पीायु के एीटाणु (वैक्टीरिपा) 
पसे हुए श्रयो मे श्याकर ऽनेको षदुति ६, निषे 
कारण भह मे से दुर्गन्ध श्रामे लग पडती द श्रीर्‌ 
फी हस ध्रसावधानी से दौतो फी फ भोमारिपौ, दतो फो 
घुण श्षगना, गोपत सोरा, ( मंडे पक जानां धीर पीक 
भानां), तौ फां हिलनां आआषिष्ो भाती हे) दमे 
सेथि रोरी फे श्नच्छी तरह नं घवायेजमे क्ष कारे फन्‌, 
पीप शौर दुर्गन्ध के साथ विषते फोटाणु पैदा होफरं पेट 
मे जाकर रुधिर फो विपैलौ फर देते ह, जित फे फरिणं 
यच्चे के अन्मलेने फे वाद्‌ यव्ये फो एष्लकृलता एलण्ल 
नामी ज्वरदहो जनिका भयरदाहो भाता । 

नं फरो से श्रावर्यकं है कि जननी भेर्भ॑स्थितिं 
हाते दी गभस्थिति कै समय मे कमौने कमी दातो फे 
किसी अलुभवौ डटर फो दा दिखा रदे, त्ाफि यदि 


बयक्रितगत श्ब्राष्थय [ १५७ 


कोई दोव हवे या पैदा होता प्रतीत त्ते ती शीघ्र उतरा 
प्रव हो जावै । सापधा्ती करे तिये जप है ति रदी 
सने कै पठे, विशेषतः रात फो, शीपोभ्य जल कै पीत 
पार्‌ न्ते करये ल फो छच्छं करर लिया करे घरीर यवि 
श्त रीच मे ब्द! हया प्रतीत हो तो तिततकै के प्राथ 
निकाल दे श्नौर प्रातः भित्य ियसपूर्वक दातुन सिप ,२। 

स्मश्ण रौ फि गभस्ति मै दाति दिलाता पां दातं 
निकलवाता मों हेष भीं श्रीर्‌ न ही गभस्थिति के शिवे 
किसी प्रकार का भव दै | 
६~दस^परिधान 

वस्तौ की प्रकार एवं शरत्ता पा परिमाण त्राय 
ऋषु तथा स्थात गिगष के जलववापु पर निर्भर होती है। हष 
तिये प्रत्येक फ लिये दके सस्वत्ध भ पिष तियं नियत्‌ 

तहं किना परे ही, हना श्रवर्य है सि प्रह 

शीतोष्रता स बचाने फे सिषे प्ाप्त हौ शीरं तती को 
करामकाज्ञ, चलगे-फिरते, रठने-उरने श्रीर खात हेते मे 
कों ्ुबिधा न दँ । उसक्रा उदङ्‌ एषं छातियां बदु पर 
श्नौर च्रं फी हिलनै-ुलने मँ ठमापद न इर्ते। शष 
लिये ञ्चापरयक है कि कपडे इस प्रफार रे पिमे जा ज्ञो 
कि क्रतु श्रलुसार शमीं सदौ सै बचाने बलि नौर पद 
षं सचकदार्‌ हो । 


११० 1 ज्तती 


परीटन्=श्याजकल चपलियां प्रने की प्रथा चल पदी है । 
इनके सराय टोकर लगने से त्रश हौ जने श्नीर 
पराकृत प कीटाणुग्रौ फे प्रभावे कर जनिका 
भयदहै। प्तापदीप्दीं फे दिन मै शीतसे 
घाव भी ही षहा] हकर स्थापन प्रर 
द्वेषी जूती बहुत अच्छी रह त्ती है । 


७-स्त्ों का स॑ररुण धीर्‌ हष्यारी 


यद्‌ स्तन श्रो उती डोडियां (निषत्त) 
रकल एर पँ च्छ ब्रौपीरीग है तम तो किमी 
विषु चिन्ता गरी च्रापरयकता सही) नित्य निय पूर्वक 
पापादश पद्व पानी फे ताय धोक सच्चं कष्टे सै पोच 
कर्‌ शुष्के कर ठैना पर्याप्त है) परन्तु बदरि कोमल 
छलौर रिस्मी असावधात्ती क क्रारणु एकी ब्राष्ेति प्ररि" 
वर्तित हौ श्ुफी है, उोदधिवा चौड हेग ह, या अन्दर 
फरो गहै या पारप त्मा दी दढा 
रट करं पक गई ह 
तोकभिर इसद्शा मे 
विशेष चिन्ता, प्रििम 
शरीर, दैण्भाल की { ५ { ( 
श्आापरयसता है । रापर्दवृक्ा चौ अदर दी हू 








उयततिगते स्वाध्व { ११ 


येक भी भति फे तिये भपश्यक टैक प 
गभ॑स्थिति के शन्तम तीनं मसि स्तनी शी पूरी दैखं भलि 
छीर सम्भालं रखे । पिते तीन महीनों प कदय पं 
प्नं मे से एक प्रकरं का सेसदर पनी रिप संगं जयो 
परता ह स्तिया विरेपतैः भवनविधारित वपुषं शख न: 
किफी के फरण श्रौरे कच वे-परथादी फे सय हि दैत 
भलि की श्नोर प्रधिक ध्यान महीं वैरी, जिसं फ रण 
स्तनो फी डोडिया रीर पाथ सषगने धत्ती मिली नग 
पर यह रस वहं वहं कर एकतित होकर खता रहता है । 
पनीर्‌ यावि भे क्पकी पत्ियां उधदने लेग जती ६। पत्री 
फ भने पै शरीर `उधदमे षे स्षेनं (डोडिषा) 
फटिनं हो करं तिडकं (कट) जात £ रीर एंटी हई जय 
भ से क्यों फ रुधिर बहने फे शरणं स्तनं पफ आति ६। 

कदं सिमिया विशेपतः नवयुवती पक्ति भ्रज्ञोनं षश 
भक प तिये (अधिक सुन्दरता क लिय) चातियो फो 
लिपाने क तिय तय बोत्तिथा पनं लेती है । शसं प्रकारं 
पे तग कपडे पहनने से स्तमों फे दे रहने क कारण 
डोडिया अन्दर दब जती ह। 

रत्येकं जनम वाली मातां की थह अभिततषि होती 
है खीर दोना भी धारिय फिषद देने लि यच्वेको 
पना दूध परलायै, परन्तु दैखने मे य दै कि न 


8 


९९ 1 जननी मस्- 

कपडे पिनने से.डोदिया चौद होकर इतनी दुव जाती हे 
मि ्रच्चे फ य॒ुख मे, दी, ्रह आ -नृहीं सकतीं । क्यो 
के स्तनो प डोद्िया .भरकृतिकृ सूप मे दी चोटी दती ५ 
इसे, जद मूता-को सतन फटने आहिक रोगो सेननाने 
दी .आबर्युक्ता द, वहा साथ दरी उच्तर को दुग पिलाने 
केलिपरे इनको तयार फरने फी भी जरूरत्‌ है । . यह 
दोनो तापय इस प्रकार सिद्ध हो सक्ते -दै भ्न =} , 

श्-संरक्षण (सम्भाल) 9. 

- -सारे स्तन को मित्यप्रति नियम पूर्वक शीतल अल से 
या शीतल ओरौर शीतोष्ण जल फो बदल बदल कर (यारी 
बारी) धोना चाहिये । धोते समय इस यात फा यिरोष 
ध्यान रहे फिं अन्तिम यार उण्डा. पानी वर्ता जावे । धोने 
के वाद. स्यच्छ बुरदार तौिये या नम्रं मलमल फे इकडे 
के साथ (जकि"उमलते पानी म रख कर ीटाणु रहित 
कर ्तिया,गया हो ) शैः शनेः साफ करफे सुखा जिम्रा 
जातरे। डोडियें श्र उनके साथ लगते निचले भाग को पिशेष, 
ध्यान पूर्वक साफ फरने चर सुखाने की आआयर्यकता हे । , 
मोट -(क) यदि डोडिया शुष्कं उर यखिन हौ, पो^छन 

- को नमं करने के सिये घव जाने फे. प्चाद्‌ 

मीठे या जैतून के तेलु या वैजलीन से -द्पड्‌ 
ष 8 न & वक्र 


तै ^~, 
५ 


स्यवितिगत स्वाशथ्य { ११३ 


(ख) डोडिया श्रीर उनफे पाय लगते स्यान पर 
जमी हु मैल दात साए़ फरने पाले एक नमं 
सुशं के साथ शनेः शनैः भती भान्ति उतारी 
जा सक्ती है, परन्तु साथ शर्वं यहद क्ष 
बुशं साफ हो श्नीर खास श्यी मतल्तय के 
लिये वर्ता जाया करे ! यदि मर्तने से परहित 
इमको कार्मालिक लोशन फे साय कीटाणु-रहित 
कर लिया जपे तो श्रौर भी ्चच्छा रहेगा । मैल 

(ग) उखाडने के लिये नम॑ अग्रंजी साबुन भी धर्ता 
जा सक्ता है । इस मतल कै लिये करद धोने 
का देसी सामन वर्ना दीक नदीं । इससे उन्या 
ओर फठिन होने श्रौरं एूट जाने का भय द । 
यदि किमी श्रग्रजी देमाहया वेचने वासे से 
5पष्ला79द््ल्त्‌ नामी साबुन, जो रि हसी 
मतलब के लिये बना हा होता दै, मिल 
जावे तो सका वर्तना मौर भी च्छा रहेगा । 

(ध) स्तनो प्र वारीक मलमल के स्यच्छ दुदी 
पाच छः तहँ करकेश्वरखदेनेसेएकतो 
1 स्तन मोदी या गरम कमीज्‌ फे साथ रगड खनि 


ॐ यह्‌ कषद कमीज ॐ श्र-दर शङ लगाकर कावू क्रिया जा 
सकता टै। 





1 


११४ } 


जननी 


से उचे रगे, दूसरे डोषियों मे से रसने वाला 
प्रानी साथ साथ दही वृसा जदेगा । 


२-तग्यारी 
(क) तंग चोली, वन्यान, तग कती (रेजुर) या 


छाती परं कमा हा श्रयज्ञस्व न पहनों । 


(ख) प्रतिदिन स्वच्छ फरने के वाद्‌ स्तनों के मास 


को एकं दाथ की म्रगुलियो से पीछे हट कर 
डोडो को दूसरे हाथ के मगूटे श्रौर्‌ साथ 
बाली श्रगुली के पएपोटे (पर्वाग्र )फे साय 
शनैः २ उपर फो मलो श्रौर सीचो । यदह 
इनके उचा करने की एक वद्या गीर 
सादा पिधिहै। 


(ग) एक छोटी सी स्यच्छ घोतल मे यम पानी भर 


(ष) 


कर इद्ध देर बाद पानी फो उण्टेल फर गर्म 
गमं बोवलके युष मे डोडी को डालकर 
बोतल को शनैः शनैः थोडे थोडे चिर के बाद 
दवाग्रो । यह विधि करद दिन निरन्तेर करमे 
मे भी डोडियां खडी हो जाती है । 

इस काम कै लिये दूध निकालने का पम्य 
( ८८२७१ एषण ) भी वर्ता जातम है | 


उयक्तिगत स्वास्य [ ११५ 


प्-पेट की सफाई - 


गर्म-स्थिति फे दिनो मे कन्न की प्रायः शिफायत 
रहा करती है । हमका फारण कुछ तो अन्तडिया 
पर॒ गर्भाशयं का वोम पडना हया करता है, 
प्रश्रायः करके सिय की श्रपनी श्रादतं चस दी 
मिम्मेदार है । 1 


प्रायः जननिया पिणेपतः पदिली यार वाली सिया 
श्रन्नानता, सस्ती शौर सकोच के कारण बाहर चलना 
फिरना छोड देती है थौर घर के काम काज करने से 
जी कतराती है; 'जो चित्त मेश्रावे, बेला समय न 
पहिचान कर, खाती जाती ई, शौच जाने का कोई 
समय नदी, जयम खाली समय मिला, या ध्यान 
श्या, पाखाना फिरती है, यदि एक दो दिन न जवे 
या कवु करके अवितो भी कृ चिन्ता नदी । यहसम 
श्रादते घुरी भ्रौर कन्ज का मूल हे | इनके कारण खाया 
पिया पूरी तरह पचता नहीं भ्र कन्न दोजाती हं । जिस 
म्रकार घर फी नाली की सफाई नित्य न होने.से नालीमे 
गन्द जमा हरर सडाद शरीर दुर्गन्ध च्मोड देता हे, ऽमी 
प्रकार पाखाने के भी पूरी तरह न मने से मन्तडियोके 
खन्द भेल ओर गिषैले तयो की तह "जमती रहती हे 


१९८ ] जननी 


छः महीनों मँ केस्टर मोयल लेने का भी निपेद्ध फरते दै। 
रेक्सदर क्ट कैसफेरा सैगरेडा या सना के पत्तो शी चाय 
से पाखाना युल्ल कर ध्रा जाता दै भोर यह हानि प्रद 
नहीं है! हा, गर्भ के मन्तिम मीनं मे कैस्टर यल 

भीक्तिया जा सकता हे; परन्तु इस प्रकार की कन्न भे 

कि जिसकी रोर बहत चिर तक लापरवाही फी गरदो 

श्ओीर सुद्‌ घन चुके हो, यह कैस्टर श्रयल श्ादि इड नदीं 

सेवारते । इसको हटाने फे लिये परचिकारी नीम" की 

श्मादरयकता है; परन्त॒ कदय फो इतने सख्त सुद बन 

गये होते है कि द्रटी कायु अन्द्र जा ही नही सक्ता 

इस दशा मे पहिले उगरली से षदे को यु्चने की 

मावश्यकता है । यह थोडे से परिम श्रौर समर फे साथ 

यच जा सकते है । रास्ता यन जाने पर श्चनीमा करो । 

कई सतियो को नीमा करने या कराने की जिद 

हश्या करती है । वह संफोच करती हई अनीमा करने 

फे स्थान पर जरौपयि पीना श्रधिक पसन्द करती टै; पर 

स्मरण रहे फिं श्रोपधिरयां यपने स्थान पर है योर यनीमा 
अपने स्यान पर । अनुभव वताता है फ इष प्रकार की 


= श~ 


सरत कञ्ज हटाने के लिये अनीमा,करना दी लाभ-परद्‌ 


1 कश्रनीमाएक' लम्बी स की नाली, जिखकै सिरे पर काच 
याश्रागनूल शी दूरी लगी हु शेती दै श्रौर जिसका सम्धरथ उये जलः 


॥) 


व्यक्तिगत स्वाव्य [ ११६ 


हया फरता है । श्रनीमा पित्ते तो थाप्तानी से सयदी 

भ्रियाजासक्ताहे, इसमे कोई हिफमतया प्ररिभिमका 

काम नहीं; शौर यदि पपन थापदगनधाताष्ो, तो 

पदिसी पार किमी पिदुषी धाया यादी उक्टरसे 
{ प्ले ष्ष्टकेनोटकारोष) 

पूरित यतन (0पल)\< दवम) के खाय होता हे, किया जाता दै। 


श्रनीमा कएने ते रहिते परतन श्रौं 
मानी का खाफ्‌ होना ज्ञस्री है। 
प्रस्छाहो यदि श्न को उप्रतते एष 
पानी या किषी कीटणु नाशक 
लोशनपे ष्ाथश्रदर बादिरसे षप 
कर लिया जवे। ष्टी फे श्रग्ले 
सिरे को वजनीन या पृते साप योदा 
चुर्ड लें भ्रौर पप्तन मे तज्ञा 
या शीतोष्ण जल वतेः । यदि प्रहत 
कम्जहोप्तो पानी मेंषोड़ा श्रप्रक्ी 
सावन (सनला्ट) घोललें श्रौर चमच 
भर्‌ कैष्टर चायल डालके । षस 
के साय श्रतदरिया श्रन्द्रसे नमं 
शो जायेगी श्रौर सु निकल श्र्विगे। 





8, 
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यर्तते समय श्वय चारपाई पर बायें पन्लू लेट जाश्रो र्‌ रवद की 
नालौमेमेवायु निकाल लो (दरी षवोल कर पानी को निकल कर द्रटी 
वदक्रदो) श्रौरश्मै शनै गलनि की नालोमें षरेलो 1 यादें 
ट्टी बोल दो दरतन ऊचावृटीपरर्टगदेषे। 


१२. ] जननी 


करया जँ । इसका व्यवहार अपश्य जारी रसो । इससे 
प्रायः जाम हुता फरता है । 

इन दिनो मँ पखाना दिन मे एक बार श्रा जाना 
जृरूरी है । यदि एखाने फी दाजत न भी प्रतीत हो, तो 
भी श्रपने समय पर श्रपश्य फिरने चला जाना चाहिये । 
तनिक सी शिकायत प्रतीतो, तो भट को नमसा 
सुलाथ, जिस से ट्डधी खुलकर श्रा जावे, ले लेना चाहिये, 
पर प्रयत्न यदी रे फि श्रौपधियो फे यैर दी पाठान्त 
खुल फर श्रा जाया करे। श्रन्तडियों फो नम॑ श्रौर 
चिकना रखने से प्रातः की ङग री शिकायतभी कम हे 
जाया करती हे । 

इन दिने मँ गर्म पानीकेटय मे, जिसमे पानी 
केरल कटि तक दी यवे, स्नान करना ज्ञाम दिया 
करता है । 
सफ़र 

जननी िज्ञान मे स्च्छता जननी फे सरक्ण का 
एक श्रावश्यफ मंगहै, प्र हमारे देश मे धाहयो तथा 
सम्बन्धियों की ना-चाकिफी, अवहेलना भौर लापरवाही के 
कारण सहसो मूल्य-वाच्‌ जीवन खच्छता की श्रलुपस्थिति 
यादस ओर्‌ भ्याननदेनेकेकारणविन्ष्ट षे रदे 
रहे हं । 


उयक्ितिगत स्वाश्य [ १२१ 


बहुत सी पीमारिया चूत से फैलती है रोर चूत का 
कारण िरेष खल्म-परदम कीटाणु *प्रैकीरिा) हेते ह । 
यह परक्टीरिया यायु, जल, मदुप्य के शरीर, फपडो मौर 
श्नन्य सामग्री मे सदघ्तो नदी सासो की गणना मे मिलते 
है । गन्दभी, सील ओर अन्पेरे फे साथ इनका व्रिणेष 
सम्बन्ध है । जङ्वा भी यह पदाथ इनको मिल जाये, यह 
खूप पढते ओर फलते है। यदि किमी दग से यह मवुप्य 
कै रुधिर मे पटच जपे (जो क्षि गन्द वस्तुए साने, 
मैते दाथ वर्तने, या वायुमेसे किसी नरन ब्रणकै मागं 
से सपिणा पूरक पट्च सकते है) तो बद यढ कर षने 
रिवजे प्रभाव फे साथ मचुप्य को रोमी कर देते है । 


ब्रैकटीरिया के श्रस्तित्य यैर श्ृद्धिकफो रोकनेफे 
किये कई ठग प्ते जाते दे, परन्त॒ सम का मेद म्बन्हता 
ही दै । इस लिये परदे बताये सरकचणो के ध्रतिरिक्त, 
जहा जननी ने रहना, पेटना, सोना, खदे हीना शौर 
खाना-पीना दै; उस स्थान की सच्छा भी यारर्यक 
है, क्योकि यदि वहम की स्यच्छता फी ओर ध्यान न 
दिया जावे, ती उसकी अपनी सफाई श्रीर सरक्ण कीरं 
दर्थं नहीं स्वभे 1 वैक्टीरिया उम के हद॑-गिटं के गन्दे 
क इनका पूरा विवर्ण रपे पटले मापमें खल कर्‌ वतय जा 
चश दै। 


१२० ]] ननी 


रहनेसेयायुया श्रौर फीड मदो, मक्ली, मच्छर 
श्ादि के मागं सै इस तक पहुच सक्तेषटं। इसस्षिि 
यदि निम्नलिखित स्तुमो दी सफाई भी रखी जवे, ते 
जहा जमनी फो लाम होषेमा, यहा साथ दी परके श्रीर्‌ 
सम्यन्ियो कै स्वास्थ्य को भी ताम पहुवेणा | 

धर फी सण में श्रागन, इत शरीर दीपाय षी 
सफाई सम्मिलित टै । प्रायः धरो मेँ श्रागन श्रौर 
फण का एद भाग, जो प्रतिदिन पतने मे राता है, साफ 
होता रहता दै, परन्ठ॒ दीपारो, छन श्रौर घर के शेष 
फा जिन का इस्तेमाल कम होता ह, की सफाई की शोर 
ध्यान नदीं दिया जाता । यह ठीक दै पि प्रतिदिन इतनी 
सफाई फरना कठिन है ; पर यदि सप्ताह मे एक पार 
कर दी जाय तो कुल कठिन नहीं प्रतीत होगा, केग्ल 
उद्यम की आवरयकता दै । 

साई करते समय चारपाहया, सन्दूक, दक श्रादि 
उठाकरउनफेनीवे से साफ करा टे शरोर रिस्तर 
धूम मे डाल दो। यदि एुशं फ उपर दरी या चटाई हो 
तोहस फरो भी उठया कर धर से वादिर परे कडवा दो । 
भेज, इर्सिया, श्रसमारिया श्रादि किमी पुराने कपदे के 
ड्क्डेया धरगे फे साथ कड दो श्रौर दीवारे एक 


उ्यक्रितिगत ष्वस्थ्य [ १८३ 


लम्बे षास के मिरे पर फा, या कडा बाथ फर साए 
करदो रौर जह्य मदी का कोई जाला दृष्टि मोचरं हो 
खबरदारी से उतार दो । 

¦ दीवार पर सुन्दरता फे लिये कागज या कपे कफो 
कीलो क साथ जड देने फी प्रया ठीक नही | इन कै नीचे 
यन्धेरे मे क प्रकार के बैक्टीरिया एफनित हए रहते ६। 
वप॑मेदो बार दीमारों पर सफैदीकरादो। चृना भी 
एफ कीटाणु-नाशरु पदाथ है । धर की टद्धी, नाली, 
चपच्चा रादि नित्य नियम पूर्वक पराम खडे शफर भगन 
से ल्या मर साफ करा दो । यदि थोडी एीनाइल पानी 
मे उलयोकर धुलराया जाय, तो बहुत ही गच्छा रहेगा । 
श्मागन ओर एशं पर बहुत प्रथि एनी उदेलते रहना 
भी दीफे न्ी। अगर भोजनशाला का फर्शंपक्काहै, 
तो उदयम्‌ करे प्रतिदिन खाना हो सुकन फे श्नन्तरं 
पानीसेधो डालो। कच्चा होने कीदणा मे सप्ताहमे 
एफ़ढे मारमिद्टी ङा लेपन फेर देना दीर रहेमा। 
सेषन मे गोपर डासना ठीक नही, इसफे माय इन्दा टू 
वेश्यैरिया श्नन्दर खाजाते हँ । इसी प्रकार पर की दीयारो 
परया धर्‌ फे समीप थापरिया थपना भी रीर नही हं । 


सामान कौ सर्‌ 
यदि धरका फं ब्रीर दीपरे साहो, एर दुर 


४ 
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मैले कपडे श्रौर वर्तने फी वस्तु इधर उधर फेली-खिर्डी 
पड़ी रहै, तो घर फी सफाई भी कोई अथं नदीं रखती । 
इस लिये जरूरी है फि यह वस्तु भी यथा स्थान नियम 
पूर्वर रखी जाएं । गृह सुन्दरं नजरं श्रा श्रौर॒गन्दगी 
केदकटान होते रहने के श्तिरिक्त उसका विशेष लभे 
यह हू करता ह रि नियत स्थान पर रखी हई चीज 
समय प्र मिल जाती है । 


टू, चारपाहया, मेन, इुर्भिया आ रेते वगसे 
रखो पफ फट, देते समय इन के निर्ट को रुफायर न 
हे । यदि यह फशं से कु चे करके (नीचे ईट या 
मिदर फे पडावे बनाकर) रखे जाये, तो इनङे नीचे 
कडा इकट्रा नहीं होता रहेगा शौर कीडे मोदे श्रपना 
निपास स्थान नदी घना सक्रेगे । धूप तथा वायु फे खुले 
म्रावागमन फे लिये खिडकिया श्नौर ठर्गाजे खोलकर रखे 
जाये । रात फो यदिसर्दीनदहोतो खिड्ग्ि, नहींतो 
सोशनदानें का खुला रखना अति आवर्यक है । 

वर्तने वाज्ञे पीतल के वर्तन महीनेमे एकदो वार 
च्मयर्य कलह करधा लिये जाये ¡ इस से दाल भाजी क्स 
(षिकृत ) नदीं हती । खाने पीने की वस्तुयो को सदा 
सक्रियं से यचाकर दाप कर रखो । इस तात्पथं के सिये 
यदि एक जालीदार अलमारी (डोली) धनवा सी जोषे तो 


उ्यरितगते स्वारध्य [ ९२५ 


बहुत दी ध्रच्छा रहेगा । सामे पीने फी सय पची-पुची 
चीजें हस भें सम्भाल कर रख दी जाये । रे श्रीर 
दाल फो भी किमी यतेन मे दोप कर रसो, नहीं तो चृहे 
(जिनके द्वार प्लेणफे प्रीटारुश्रों फे धागमन एव 
प्रतरणे का भी भय है) श्चाकर चीज खराय फरेगे धीर 
गोरिया इतर जा्ेगे । 


रोटी पकाने लगने से पूं चके फोभाद देली। 
सी प्रकार रोरी फर चुकने के वाद्‌ भी (खाना प्ररम्भ 
करने से पूयं) काढ, फेर फर चीफा साफ फर दी। 

पीने वाला जल मदा स्वच्छ होवे श्रौर मदा रोष 
फर रसो ! जिन भज्जसे, घडो अथा बाल्टियो मे पानी 
पडा दैवे उना भी स्यच्छं होना धावरयफहै। यदि 
पानी परमाती या जौहड फा व्ययहूव हो रहा रेवै, तो 
उसको पिते उमाल लिया करो ] विष्ठविफा (दज) कँ 
दिनों मे जल चाह क्प फा दी हो, जरूर उमास कर वता 
जावे! उससे दैजाहोने फाभयकम हो जाता श्नीर 
यरसाती पानी फे उयाल कर व्यवहृत करने से मन्दप्य 
श्रादि कृमियो फे श्रण्डे (ओ एानी में हो) मर जति दे। 

तात्पर्य्य यहद फि हरं प्रकारं फी जितनी भी 
स्मच्छता रख सक्ते दो, रखो । इस मे दी समस्त कृट्म्य 
कैस्पास्थ्यकामेदहं। 


गर्भस्थिति के रोग 
शौर 


चिकित्सा 


(णणषटदद्रलाऽ ग एष्ट) 
४ + 
जोर की उर्टियां- 


पीछे गर्भर्यिति फे चिह्ठो मे ताया जा चुफाहेकि 
प्रातः काल दिल कच्चा होना श्रौर उल्टिया गरभ॑स्यिति 
का लक्षण है, परन्तु कई आर उन उनल्टियो के श्रतिरिक्त 
शौरये भी माया क्रतीह, जोकि स्रियो को बहत 
दुःखी करती है । यदि समय प्रर इनङ़ निरोध का प्रयन्ध 
न करिया जावेतो इनके जोरसे गर्भपात हो जने का 
भय हरा करता है, । इन दूसरी कैं मे से बहुत 
सी क्रो काकारण खानेपीने की यद्-परदैजी हा 
करता है । जव कै का,कारण पेट की कोर खराथी दोव 

# उम्मीदवारी की उल्य्यां प्राय गमस्थिति शने पते छं दत्ता 


पचि द्याना शुरू होकर तीखसा माच समाप्त होने सफ रहा करपी ई} 
दूरी उहिर्य। द यमय के बाद श्राया करती है । 


गभंस्थिति के रोम चौर विकषित्मा { १२७ 


तो जिहा श्वेत मलिन तथा युर्दरी दोषेगी णोर साथ दी 
सिरददं की रिरायत भी रदेगी, कै फे साथ पीले रग 
का पानी ( पित्त) मी निफतेगा। 

पेट कीखरागीकी दशामे नम॑सा युलावलेने की 
जरूरत ह । इसं समय के स्तिये सब से उत्तम चलाव एक 
अगरेजी दषाई कैसकेरा सेगरेडा ( ८१७०२२० 527०4 ) 
नामी है। इसके २० चिन्दुषूट भर गर्म पानी मे 
मिलाकर पी लेना एयप्ति ई ¡ यदि पा्याना न श्राव तो 
श्रनीमा कर लेना चाहिये 1 

श्रगर कैम के साथ कन्ज फी शिकायत नहो, तो 
किर इनकी रोफेफे तिये १५ प्रन (माशा भर) एक 
शरन्य अरंगरेजी दवा कामोनिर मैग्नेणिया ( (०१०००॥८. 
पावहाल्छठ ) आधी छटाक पानी मे बोल करं पियो । 
या ३० ग्रोन सोडा-बाह-का्ं (§००-0०य०) मे 

डालकर पियो, या भोजन खने से पिते ४ प्रन 

पेस्परीन वर्तो । यदि कै बहुत ही तग कर रदी होये सौर 
चित्त कथा होता होवे, सो प्रातः उठते सार गर्म पानी 
का एक ग्लास पीतेने सेके खुल कर आ जविभी 
श्र सारा दिन राम से पीतेगा । कई मार (पर ब्त 
प्र) यरभीरोताटै कि पदि सीमे मे जी नदी 
मतल्या करता, अन्तिम महीन मेँ इमी बहुत 
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हया करती है । इसका कारण गर्माशय का उपर फो 
आमाशय (भेदे) की ओर दमाय हृ्रा करता है । यदि 
इसका कष्ट पहृतं बद्‌ गया हो योर समय पर यह रोक्री 
न जावे, तो गर्भपात का भय है । किसी विद्वान्‌ डाक्टर 
दी सलाह ले लेना चाये । 

यदि कोई दयाईपामन होवे या हकीम या डाक्टर 
भी निकटस्थनदहो, तो मोटे केकी चार रेच तहे 
करके, रण्डे पानी मे भिगो र निचोड कर उदर पर 
रसो । कद पार मामूली उन्टिया इस साधारण युक्ति से 
भी रूफ जती ह। 

साधारणकरैमरो रो रोकने फे लिपे ग्लाम भर दृध 
मे मोटा वाटर (खारी बोतल) उलकफर पीलेनेसे 
भी न्तर एड जाता है । राटी खाने से पहिले चोडा 
चलना क्षिरना भी गुणकारी हमा करता है । ज्यादा 
तेली फी उल्ट्यि का खरदाजा माता के स्वास्म्यसे तथा 
नाडी फी गति से लगाया जा सक्ता टै । यदि स्वास्थ्य 
ठीक हे मौर नाडी की गतिमे कोई मिगेष यन्तर नही, 
तो अधिक चिन्ता करने श्र“ घवराने की जरुरत नदीं । 
यह स्मयमेय अपना समय्‌ पूरा करे यन्द हो जार्येगी + 
पर यदि ब्हूततमग कर रदीहोँ- चनौर इन्दं आते तीन 
मासे अधिकहो गये, तो इम दश्यमे उक्टर फो 
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शीघ्र घना देने की आवर्यक्ता है, क्योकि इस दशा 
मे खुराक फे मामाशयमे न चिकन श्रौर हसन हेन 
से जननी का स्वास्थ्य निर्ब्त हो जायगा । 

जब कं की शिकायत बहत होवे, तो हर प्रकार का 
मांस (यदि खाने फी ्ादत हवे ) खाना बन्द्‌ करके इस 
फै स्थान परर हरे रग की माजिर्या, ताज फल श्चौर साग 
आदि खायो श्रीर्‌ दृध मे श्रण्डा फट फर वर्तो | पानी 
का प्रयोग कम्‌ करदो । सारे दिन मे पानी, चाय, द्भ 
श्रादि रला भििला फर आय सेरसे न बे। स्निग्ता 
तेथा मीठे का व्यवहार भी कम करदो । यदि स्निग्ध 
पदार्थं बिल्छृ ही बन्द कर दिये जामे, तो बहत दी 
साम हवेमा । उयल रोटी पर माखन या माखन मोर 
शहद या शरा ्षगाकर वर्तना ठीक नदीं । यह सब कै 
लाने वाली चीजें ई ! इनं फे स्थान पर दूखी रौर सादा 
रोटी या सादे पिस्य का व्यवहार रसो । 

इस प्रकार की बन्दिश कँ साथ जय तीन चार्‌ दिनोके 
परचात्‌ तपित ठीक हौ जवे, तो किर मपना नित्य का 
भोजन शुरू कर दो। हां तक्रहो सके एकदम पेट 
भरकरन खायो। दो यार के स्थान प्र तीनचारपार 
योडा थोडा करफे साना लामप्रद हेवा करवा हं। 
भोजम फे अनन्तर ध्याध पोन घण्टे के किये पीट उ 
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सीधे लेटे रहना भी अच्छा हूय करता दै । इस सेभी 
च आने शरोर जी मतलाने म श्राराम रहता ह । जगभी 
जी कच्चा होता प्रतीत हो, छट चारपाई पर लेट जायो; 
आराम हो जवेगा । 

साधारण संरक्ण के तिये शीघ्र पच जाने 

वाली खुराक खायो, शौच का सदा ध्यान रखो,- 
कन्जुन होनेदो, गोहर से पहिले पेट भरने का 
यत्न न क्रो, जितना हो सके प्राततः विस्तर पर लेटे 
रदो, सवेरे दी खाने पीने कीचिन्तान करो 1 यदि 
दोपहर तके पेट खाली रखा जावे, ती जी कच्चा 
होने की शिकायत प्रायः रुपी रहेगी । 
नोट-१ इस रोग फा वड़ा फारण कोष्ट-बद्धता है । कवन - 
हर दशा मे रोकना आवर्यक है । दो तीन घे 
अज्जीर पानीमे भिमो कररखदो श्रौर जन 
फएूल जाये तो खाच्रो । इस से कन्ज्‌ की शिफ्रायत 
कम हुड रहती है । 

२, यदि क्र से बहुत तमी होवे, तो चत रसो शौर 
सगतरों का रस पियो । इमसे भी फर पड जाता 
है । रिक्चर श्रायोडीन की दो वृदे पानी मे घोल 
करपीलेनेसेभी माराम मा जवेगा | डाक्टर 
करा पराम से सेना प्रत्येक दशा मे ठीक रहेगा । 


गभंष्थित्ति कफे रोग घौर चिक्य [ १३१ 
कम्जु-कोष्ट वदता 


फेव्ज गर्भस्थिति की एक भ्राम शीमासी दै। श्च 
फा मरण छ तो अन्तिम महीनों मे गिव का उ 
जानाहै, जिस कै कारण यन्तदियों प्रर भार एडने से 
'भन्तडिया खाना हङ्म करने शोर पराललाना बाहर 
निफालने का काम पूरी तरह गही कर सकतीं , परन्तु 
रायः कट्ज जननी कौ श्रपनी अ्रसावधानी शौर श्राद्‌त 
फै कारण ह्या करती ह । 

जननी को गर्भर्थिति फे आरम्भ मे श्रपनी श्रादत 
मी पना लेनी चाहिये फि एखाना भैर किमी विपो 
प्रिप्रम अर कटके दिनिमे एफ दो नार श्रय पने 
अप्‌ खुल कर अ जवे। 

नित्य फे थोडे परहुव व्यायाम थौर युराककी 
सादगी कन्न फी रोक सौर इलान के लिये भान्ति २ फी 
देयाहयो फी अपना ऊई गुणा अच्छी चौर लमिप्रद ह । 
खुराक कै वर्णन मे भोजन के सम्बन्ध मँ बहुत ङं 
बताया जा चुफा रै, यदा केवल्त इशारे मानं उतना 
ही प््याप्ति है कि इम मत्तम फे लिये जननी की राक 
पानी जसी पतली वरस्तु! द्य यर माजि के रसः 
वाजा एल (विशेषतः वह ओ भोजन के साथ न 


१३४ 1 जननी 


वार नीचे का पाखाना प्ल्त चीज से भरपूर दीने के 
कारण सस्तद्योफररुफष््या दता है शरीर ष्ससे 
अन्ती चीदी होकर श्चपनी पाखाना निकालने फी शपति 
गेया पदी होती दै। इस दता मे उचित उत्तम भोजन 
खाने का परामर्णं देनाव्यर्थदहे। इम से उन्याकषटमे 
मौर षृद्धि हो जावेगी ! इम समय उपर लिखित हल्के 
जलाय भी निरर्थक दै। हा, (केमङेरा" हम दणामे 
कु लाभप्रद हो सकेगा, स्योदरि यह मल फो श्रपनी 
वास्तमिक दशा मे याने मे सहायता देता ह श्रौर्‌ कन्न 
का स्मय इलाज करता ह । यन्तदियों के पहं फी निर्ब्तता 
केक श्रौरकारणभी हो सकते ३, लिनफी पदिषान 
श्रार इलाज डाक्टर ही फर सक्ता हं । इस लिये शच्छा 
यदी हे सि यदि कल्ज सख्त होवे श्रौर श्रपमे सादा लाज 
सफल न दर्भे तो फिर जुरूर डाक्टर फो दी मरतान्रो । 


सिर पीडा- 


गर्भ॑स्थिनि फे दिनो मे सिर पीडा का कारण प्रायः 
केव्जु या आमाशय मे दो विर हु्रा करता है । 
प्रायः सिरा जो मन मे मावे (चाहे स्ास्थ्य के श्रसुकूल 
नंहीद्ो) खाजातीह। इनके पूरी तरह न पचनेसे 
कीषट-ब्दधता शरीर कोष्ट-बद्धता से श्रागे सिर मे षीडा होमे 


मर्भथति के रोय भौर चिरित्मा { १२५ 


लग जाती ह । शस गी रोक का पडा इलाज खाने पने 
का प्न दै । मस्त, निग्गर (गोल) सुराके कवं देर 
छोड देने से प्रायः इसका श्राराम शीध आ जाता है। 
स$ अतिरिक्त कदो सो उहुत पठने या कपडा सीने गी 

मशीन चलाने या रौर दष्ट सगा ऊर काम फरने से 
सार्थो पर भार पडने फे रण भी सिरु मे पीडा होने 
सग जाती हे । इसका इलाज यद द कि किसी सनुभपी 
डाक्टर्‌ से एेनर लगगय्रो | यदि हइमका कारण यह 
ह््रातोएेनकसे ही श्राराम मा जायेगा । यदि नफ 
लगाने शौर कन्ज की शिकायत न होने फी दशामे 
भी धिर फी पीडा रहे तो, फिर यपे डाक्टर से पूरो । 
हो सफ्ता ह कि इसका कारण युद का फो मिकार ह। 
इफ सम्यन्धमे इसी पुस्तके रागे पदो ^रलवृमिन्युरिया । 
जम तफ़ डाक्टर न मिले, प्रतिदिन शीतोष्ण जल से 
स्नान करो श्रौर मेरुदण्ड की अस्थि पर उष्ण जल का 
सेक दो अर मृदु एय शीघ्र पचने बाज्ञे सालिक मोजन 
खाश्रो । 


नोर--श्स्मनोऽया मिरामान री एक मोली या ५ ग्रोन 
पेस्मीन खाने से मिर की" पीडा हट जाती है, 
परन्तु इनस श्रयोग चिराल तक नदी र्वना 
चाद्ये, क्योकि इनरे साथ दय निर्बल हो जाता 


=, _ =, दन्लटदव 
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है । फिर भी डाक्टर का परामर्शं ले लेनादी 
्ावरयके दै } 


ववापीर (अशं)- 


कद स्वियौ फो ( पर बहुत कम ) ग्॑स्थिति के दिना 
मे अशं की शिकायतभी हो जाती है । इसके कं कारण 
है, परन्तु आम तौर पर वये की ब्रद्धि ठे कारण बरे कोः 
नीचे को दयाव पडमै से टमा फरती टै 1. कदू 
वार इसका कारण कन्नु भी दया करता दै । इत ' रोग 
मे गुदा के न्दर नाडियों का गुच्छा सा षन जाता, 
जिम साधारण सी एूजन भी हया करती है । द्री 
श्रते समय जोर लगाने से यह ॒ गुच्छे पाहिर निकल 
श्रते दै यर करयो फो हनमे से खून भी श्माने लग जाता 
है । रतः इस समय टदी पाखाने का खास स्याल रखने 
फी मापर्यकरता हे । जहां तक हो सके, कन्ज म होन 
ढो । कोई साधारणं रेचन श्रथवा सना, जिसमे थोडी 
सी गन्धकं मिली हो, या पल्व म्ले्रेजा नामी श्रगरेडी' 
दवाई रात को सोते समय दो तीन धृट पानी के साथ 
तेलो । रात्रि को सोते समय ज्िकिपिड पैराश्टीन (144 
एवष) दो तीन तोते थोडे से दृध मिलाकर पी लो । 
इस सौषपि से ग्रन्तदिया न्दर से सिनिग्बदहो अतीद 


गभंत्थिति के रोग शौरे चिकित्सा [ १९७ 


शरीर श्रगर सुद्‌ शादि अन्दर श्रवके हए हो, बाहिर 
निकल रते है । अन्दर के नर्म शरौर स्निग्ध हो जाने सै कोई 
रगड नदीं लगती, जिसके फारण कष्ट कम हो जाता द । 
मस्सों फो शीतल जल फ साथ (यदि वीच मे थोडी 
सी किटकडी घोल ली जवि तो ओर भी अन्छा. रहेगा ) 
सापधानी से शनैः शनैः थाराम से धोकर उपर माजूफल 
श्ौर'फीम की बनी हृ मर्दम लगा कर उगली के साथ 
अन्दर धुसेड दो । हस मतलब" लिये षाजार से हैजलीन 
(पश्ण्लाल) नामी मरहम मगाकर लगा दी जावै, तो 
श्रीर्‌ भी लाम होवेगा । यदि नसे इच श्रारोम प्रतीत 
नषे, तो-फिर फलालैन का एक न्म इकडा गमं 
कैस्टाइल मे भिमो कर गुढामे रख देखो । फट्‌ बार 
इससे भी ्ाराम ाजाताहै। यदि बहत तकलीफ 
है, तो षरं अपने डाक्टर फी सलाह लो । वच्चा उत्यन्न 
हो जाने फे पश्चाद्‌ प्रायः यह स्वयमेव हट जाया 
करती है । - ४ 
नोट--इस रोग मे गर्म मसाले, लाल मिर्च, गमं 
पदार्थ, वैगन श्रादि की माजी खाना निषिद्ध द। 


खाती का धुकना- 
यह मर्मस्थिति का साधारण रोग है चौर इस का 
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छ्रोर पतं प्र घजन भी हषे । सकी चिकित्सा - पिधामं 
ह । चारपाई पर सीषे लेदी री । चाहे बारा पर लेय 
नहीं जाता, परन्तु इसके मिना श्रीर फो उपायःभी 
नहीं । यह शिकायत कभी कमी दिल की सृराप्रीसे भी 
होती टै श्य लिये डाक्टर को दिज्त दिसलीना चादिपे। 


नादिययों क पएूलना- 


यद्‌ रहै गर्माशय का भार पद फे उपर पडने 
फे कारण लह फी बी मालिकाश्चों प्र भी दवाव पडता 
है, जिसके'कारण शरीर मे लहु का भ्रमणं परी ' तरह 
आसानी से नदीं चल सकता । इस लिये नादिया ` शल 
जाती है ओर दागे शौर पाप घज जति हैँ । यदक्षमी 
गर्मस्थिति फे अन्तिम दिनो मे प्रायः होता है श्रीर्‌ बहु- 
प्रजनन बाली ललनानां को दूसरी सियो की थ्पे्ता 
खास अधिक होता है । 


यदि घ्जन हो जवे रौर बडी नालिका तेथा उस 
के साय लगती घोटी ना्तिया चमं के अन्द्र साफ 
उभरी हृद दृष्टिगोचर दँ, तो अधिफ सावधानी की 
श्रावस्यकता है । उम समय रोगिणी यो विध्राम करना 
चा चौर पिशाम के तिये यह यच्छा हा करता दे 
करि रोगिणी पीठ के पल सीधी रेट जवे" चौर रंग फे 


गमस्थिति के रोग भौर चिकित्सा [ १४१ 


नीचे तक्रिया रल कर या दीवार फे श्राय टाग ऊंची 
छरफे उपयो घ्ाराम देषे । सारा दिन इस प्रकार स्थिव 
रहना फटिन ्टुया करता द दिन मे तीन चार भार 
{धा जितना समय मिल्ल सके) पाच दस मिनिरश्स 
अकार र्गो को ्ाराम देने से नाडयो फी घूजन कम 
हो वेगी धीर पीड्य फा श्राराम श्रा जेगा । इस 
दशा मे टो को मलना ठीक नहीं हमा करता श्रौर 
मेही कञ्ज की शिकायत होने देना चाये । 

५ भ्रातः उरते फ साथ पां से सेफर दोनों रागो पर 
'पष्धिया लपेट दो ८ जैमी सैनिक यथवा साधारण सिपाही 
पिर्डक्ियां पर पेते है ) । यह पिया दिन भर क्तपेटी 
रहे, रात्रि को सोते समय खोल दी जाय । लपेटते समय 
हस तरह ल्पेटी जानी चार्व ताकि अधिफ खिचावन 
पडे । भ्रारम्भ करते समय पदिले सारे पाके उर एक दो 
्पेर दे सो । फिर एडी यर टखने को छोड फर लपेयं 
को ऊपर यामो शी शोर से जाओ, परन्त॒ साथ दी ध्यान 
रसो कि एक फेर दूसरे फेर से इच भर अचा रहे । इय 
प्रकार करते करते बडी नाड़ी के उपर बाले सिरे (नलो) 
(तक लेजायो । ४ 

कर यार इस तक्कलीफ का प्रमाय युप्त = 
मी पटच जाता-दै । इस दशामे इम माम ` 


११८ ] ॥ जननी › "^ 


शाम कारण ध्यामाशय मे तेजीयी (म्ल) तत्व कां श्रधिक 
हो जाना हुमा करता है । यदं तत्व ्धिकता से वह वस्तुं 
श्वाने से उत्पन्न होता दै, जिन श्रामाशय पसन्द्‌ न करे । 
्मोजनं खाने फे एफ पंटा धाद दसका प्रमाय गले मेँ प्रतीव 
होने लग जाता है) स शिकायत से यचमे केलिये 
खाना पेट भर कर नदीं खाना चाये श्रौर स्नेह 'वाती 
चस्तुए", पूरी, मिराई, हन्या, पुलायो आदि खाने से पहन 
रखना चाहिय । वाहिर सुली हया मेँ थोडी बहुत तैर 
करना गुणारी दै । एक ग्लास शीतोष्ण जल मे एकं 
'छोया चमच भरं मीठा सोडा (8१८०००५९ 07 5०५४) 
घोल कर पीने से ्ाराम आ जावेगा । 


दातिर्यो की स॒जन- \ 


गर्भस्थिति में कई स्रियो फी छातिया थोडी बहुत 
स्रजं जाती ह । जन का कारण कोई विशेय अमाधधानी 
नदीं होती, प्रायः मरोड़ा या मौषमी ञ्यर आदि के साय 
जननी फे निर्बलहोने नीरं लह फे कमो जनेके 
कारणं स्तनो मे गिन्टिया पड जाती ह रौर छन ही 
जाती है श्नौर चलन के जओश के साथ साधारण उ्यरदो 
जाता है । 


हस कट फा वडा इलाज छातनियां फो श्चम्ब देना 


गमंत्थिति के रोग भौर चित्प [ १३९ 


हं ! शतः क्ट फे समय द्ातियों कोनीचे सेष्ट्री का 
प्राभय देकर इध दिन चारपाई पर लेरफर धाराम करो । 
ओर दिन मे क वार शेस्त फे डोडो फे गर्म पानी फी 
खरो फो पानी मे उयाल फर) रोर फरो, रावो सारी 
दयातियो पर शनैः मैः लाना म्तेसरीन। दी मालिया 
करके उपर सद रख फर फमफे पी चाध दो । नरम श्रौर 
णीघ्र पच जाने वाली खुराक खाश्नो । दूध पीना 
निषिद है । यदि साथ कन्न की शिकायत मी हवे, पो 
फोई मामूली नर्म जुलाव, जिसके साय डी सुल कर धा 
जाये, ले क्तो! तेने श्रौर ज्यादा पासाने लने चाला 
लान लो] 


हापना या श्वास चदं जना- 
यह रोग भी प्रायः गर्भस्थितं के श्न्तिम दिनोंमे 
हो जाता ह । इसका फारण बदरे हुए भर्म के भारका 


फेफढौ यर हृदय पर पडना हया करता है, जिसके 
फार फेफडे बीर दिलत भती भान्ति अपना काम नहीं 


फर सक्ते । 


कट बार यह हदय के किमी रोग का भी सकण 
केता है, विशेषतः उस समय जव किं साथ दी ट" 
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म्रे्त पडना-ण्वणण ॥ वि 
सुखं मल पडनाः (८ - 
गभस्थिति फे पश्चात्‌ मासिक धम .स्ययमेप बन्द हो 
जाता हं । इस अयथं मे गुप्ताग मे से"किंमी प्रकार का 
गन्दा पानीयास्यिरकेरगका पानी सदा अन्दर फे 
किमी मिका या पे-कायदभीं की निशानी या चिह ह्र 
करता है | हो सक्ता है किं इका कारण फोई साधारण 
विक्रार हो याहो सकता है रि यह गर्भ॑पात की पेशगी 
निशानी द्यवे | इस दृयरी दशा के समय 'शीघया देरी 
से छोटी कमर मे पीडा भी हा फरती है । हर हालत 
मे गर्भ॑स्थिति के ममयमे सुखं रग का पानी यारुधिरकां 
उना बुरा चिह्न है । जितनी जल्दी हो सके, पि्री 
श्रनुभयी डाक्टर से परामशं प्राप्त करो } जय 'तेक डाक्टर 
न पहुचे पूरे माराम से त्िम्तर पर रीधे पीट फे गदरेटे 
रदो। च 
पीला पानी पडना-- 
गभस्थिति मे मामू सफेद या दृधिया पानी पडना 
किमी खासं सतरे का चिद नदीं , परन्तु पील्ला या हराप्न 
लिये हए पीला पानी साधारण नही होता) इसन के 
पडने पर उक्टर फी सक्लाह की ्मायश्यक्ता हे । इते का 
प्रजनन से पूरं जन्द हो जाना आवल्यक है । यत; जितनी 


` ५ [> 


४ 
4 +^ 


गर्मत्पिवि ढे रेण भीर्‌ विरि्धा [ १४५ 


चन्दी हो स्के सिमी भनुमवी डाक्टर पो यवा फर यह 
पानी बन्द्‌ करे का प्रयत्न फरो । यदि एका लाज 
यन्दी न क्षिया गया, पी किर प्रजनने से पूवं बन्द 
करना फिन्‌ हो सायमा शौर शस से भातत फी जर शौर 
रिक शालो का रोग (जिका परिणाम पथ्ये फा 
भ्न्धाहोजानामी दै तक्ता) दो जनेफाभयष्ै। 


मू पला पनी पद्ना- 


उम्भीद्यारी मरै जननी फो भूसलेरमका एनी 
पडना शि्श्रजनन से पूवं भन्दर्‌ ही धन्ये फे मर जनि 
का बिष्ट हो सकता द । परमात्मा न फरे यदि यह षते 
शे गर शवे, तो अन्दर पच्चे फे हिलने-रलतने का पता 
फरो । यदि दिल-जल न हषे, तो फिर पक्की निशानी 
समो । इस समय किसी पिष चिन्ता फी श्यावरयकता 
नी, प्रति परायः स्वयमेव श्स फो याहिर निकाल दिया 
करती दै, पन्त किर मी यह श्ा होवेगा किं 
साषधानी की सातिर पने डाक्टर को सवर दो धीर 
उसके फटे अनुमार चरो । 
मोर्चा मर बने फे कारण उदर पिते फी ्पेषा 
शोय होगया प्रतीव होता दै, छयातियां उतर जाती 
है रीर कद दौर पेट छते सदीं भी भासती ६ । 
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सफ़द पानी'पडना- 
" "` गर्भस्थिति होने फे सायं ' कयो को ` सेदं पनी 
परने फी तकलीफ शुर हौ जाती हैः। ह प्रायः 
धरारम्भ से" अन्त तरं न्युनाधिक रहती है ¦ मो; सिरिया 
्रज्नत कार्या से, निल दो चुकी हो, बह श्रायः इत कए 
से'त्यन्त दुःखी होती ई} * यदि पानी मँ सक्तेदी थोडी 
हषे तो चिन्ता फी भ्रावश्यफ्ता नदीं {पन्तय भरषिक 
हय, रुकने मे न श्रावे श्नौर यीच मेते दुर्गन्धि भी 
तो यह ध्या श्रधिर'्यार्म थोग्य “हे ; ्रपरेक्तना कदं 
न्य ईुःसां का कारण बनेगी 1४ 1 प्र फः 
संधारण दशी मे शरौतोप्ण" अल मे तीन वरि 
खर्टिया फटकडी पोवर इं लो मौर रनद की सारं 
रलो ।. एण, िधराम्‌ सर्‌, शीघ्र न्म्‌ हो_ जने, बाली 
सुराक खनि से स्ययमेये "दं ` लावेगी , ˆ पर यदि पानी 
ज्यादा नित, वीचं मे से दरगन्वि ्ी्यवि' परीर रं 
पीला.दोवे ते फिर रेड ' सोशन्‌ की पिचफारी, ' जिस मे 
फटकडी भी डाली होये, लाभ-रद होगी 1 नितलती की 
देषा मेँ तीन ग्रन (उद रत्ती) पेमोनिषटिड साट 
श्रोप़र आयरन € न पाठ्रपृद्ल पलक ) दिनि 
मे तीन" वारं सेना ठीक' होवेगा ¡ फन्वःयच्चा नदी 
शआ्आवश्यक्ना के समय साधारण जंलघः लो 1 


गर्म॑स्थितति फे रम मीर चिकिप्ा [ १६७ 
निद्र कष्पडनो- - ~ ` "2 


(1 
पातय कषटन्तिम रतन भाव म श्रायः तन्नो 
सता हैत दका प्रधान कारण माहिर कम फिरनाचलेना 
ह। भटि ते मके सो्ेपती किमी समी या) मम्बन्धिन 
के माय बाहिर यनी वपु भ._पनृष्ि [भ्निनिने 
(भ्रमण सने) फा प्रयत्न करो | साधम चपि चोर 
छ म $सभाल सेपदजषरयो ए कैट पि शीत के 
क भी शतो निद्रा नही"धायीं करती [5 धटिीति 
पोत रसदी-्धिकाो नति पितर को-गेमनिं 
पतिम सौतिम् पाती" दोवीन मं । तिमित 
पःरखःकतोः। १ कद्‌ प्ररथकानतया भारम-सदकिजाने से 
भी निद्राम शती डमपतरलीके पसमय प्रातफो 
सतिःसमय गरमपीनी भे पी हद चोडमी मोद 1ाल 
फर पा शोया ( पग-स्नान ) करना ( शर्थात्‌ धर्नौ 'तक 
रानी छि संगोप्ो उपर ते नीचे कोभिलनीः शरोर -घोना) 
शरी समन्द ह्।-यदिपायो-की तृलि्यानजल 
री होतो ठरटे पीनी-मे कपडे काणक भिगोकर 
तियो कि;ऊपरःर कर सो रोः ध ङुछदेर रण्डे पानी 
ऋ वन्मा रसं लिया कते 1 जहा तक्‌, सके, 
सिनि-के कमरे भे-गोर नं-देते दो (सोने सेषं यदि 


१५५ ] ५ जननी! ~, 


श्वे तो निद्रा सनि कै रिव माशा उद्‌ मशि -प्नोमाईड 
६ पोटारियम; नामी -योपि थेदि पनीः म" चीर्त 
फर पी लो। न पजन पोर फ. 
प्रक समू, "न 
156 ~ १५१, ॥ र दरा" ० यि 17 
राः जननियोपको सभ॑स्थिति करेय हेः भति 
दरो-तीन, सप्ताहे मपातपेप्रावोविाद््रार {मते-तगर-जाप्रा 
रत्रा. ह-। यह रिरोगुतरः-कष्रद नहीिमाःकृरतपए प्रायः 
प्रः रीञप्नेनपर.यीकःे जातु 8 इर इतिमे यृ 
किलानु स्तक व्रिह.नदी कटाःजान्मकता शरु 
्रदविषेणावृक्रते-समय्‌-पाथ डा -मीदोरातोतरप्क 
प्रापूरणु नह, समभन चादि । द्ये सक्ता किरु 
क्रा कारणरप्नफ्याधषुत्रा यदम [कोह विकार्‌ द्विषे 
स्न्त्मि कारण कीदशामे-उप्‌ पीडाःक-सायद्रोदीनकमर्‌ 
गपीदाी, दात फततीनद नतक णि, एव्‌ 
छतिरिव्त्‌-साथ सराय सिकीऽपरडा ब्रिर त्न श्ोदामा्म 
फरानित्रलतएमी दो जाया .करतीद | रिदा 
परतीत्ःदो.तो।फिरःनितना जन्दी- दः सके-यिसी भिम्य्‌ 
ह्ाक्टर के प्रायस्‌ कुरो श. 15 पष्ट स्मः 
‡ पेशाय कातकसीक्भसे चने यो पूरीरतरहे न श्चन 
कि कारण सदा कोई न,कोईं न्तरिक-विकर दी- ट्र 


मभ्थितति के गेग भीर चिक्ष्मा { १५१ 


रता है} तः हर एक दशा मे षने डाक्टर फेसाप 
रामशं फरना श्चावग्यर ष्या फरता है । 


_ इन दुम्लोमे; ोट गंय" लेने फा फे हनै नही 
मां करतां ;* यन्फि साय गर्म गिक्षन्जयीन यानौ का 
मं पानी "(वाल याटर) श्रौर भी लाम प्रद हुमा फरता 
{1 हा, मदिरा का व्यप्र निषिद्ध है। 
9 # } (व स इ रन्न 1; ८ ~ 
, दि र॑ परबन्ष नं ल मरे, तौ किर ५ 
म॑ पानी कौ लोया भैर भर फर इ दर पेट के निले 
गक उपर धारां याध 'कर'वहाओ घौर गुप्ता! फो 
गमो । र 
लव्यषिनयूरिया प 1. 
१ त 1) / [न 51४ 
देशाव भे.भर्डे री.सफदी जैसा पदां याना 1; ~ 
4 वं स 1 परली 
सलुप्य का रक्त, रुधिर के, ५ 
५) + + हः ष ः 
र त्वो से भिल कर.बनां हादे | र्त भय, .ग्वी, 
ला त्व परय्न दता है] । त 
२ प 
गुदो का काम रुधिर फो साफ करना ( छानना ) 
 ] जव "रवत दौरा करता करता इन मेसे होकर गुजरता, 
¦ ततौ धह नीरोग होने की दशामे,ह फो छानकर 
ने पटा, मल सर्‌ फालत्‌ पानी को -पेशाव गरी 
एत मे प्रथक्‌ ` चते जते ै,.जें 


॥ 
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लेता दै ) ती अपना, र टो काभूत्र किसी चीनी कते - 
वर्तन मे एकत्रित कररे उसमे से गे चटार भर किरी 
सा सुथरी शीशी मे बन्द करके मेज दो । वह उसरी 
डस्ट फरके सके अस्तित्य का पता करेगा; परन्तु यदि नदीं 
या आप देसे स्थान प्र रहती ह जहा डाक्टर नदीं मिल 
सकता, तो फिर निम्न लिखित साधारण परिधि से स्वयं 
परीका करलो, या अपने परति अथया अन्य सम्बन्धी फो 
फटी बह कर देवे । 
मूत्र परीच्छ के लिये काच की एक-षुखी नालिका 
स्ट ख. (72 व ध्ण८ो लो जो सात म्र इच लम्बी 
शरीर आराध इव चोडी दोषे । इसके श्रतिरिक्त मूत्र प्रीचा 
फे लिये निम्न क्तिखित श्न्य वामप्री की मापश्यकता 
परगी-- 
१--स्मिरिट कैम्प । 
२--परतला एेसिरिक्‌ ेसिड (^०८८ +त) भाव 
यह फिटो भाग तेजृवि ध्रौरं १०० भागं 
पानी । + 
मीर न॑० १-(क) यदिरेस्ट व्यचन मिल सफ, ततो 
दोरा चमच दी वतं लो] 
(ख) सिरि लस्य के स्थान पर साधारण 
ठीन करे एक दिये, जिसका ह वन्द हो , 


गरभत्थिति के रोण भौर चिरिर्सा [ १५५ 


सफ, मे सिरिट डाल कर या केवल 
दहते फोयले पर रख फर भी काम 

हो सक्तो है । 
(म) यदि एेपिरिर्‌ एेसिड न मिल सके तो 

सिरका वर्तज्ञो। 
न० २-यह सर वस्तुं थोडी कीमत पर अरगरेली 
श्रीपधि फिकरेतामो से भ्राम मिल सकती है। 
परिधि- 


नाती मे तीन इव फी उचाई तक मूम उल कर 
उस मे तीन चार रिन्दु एेतिटि्‌ ेषिड रथग सिरके 
के डाल कर नीवे से पकड कर कृ मकरो फ लिये 
नाली फ उपर पाले माग को गमी पहुचामो, यहा तक 
र मूत्र उयलने लग जाये । यदि गमे करने चे भून उसी 
प्रकार सा रहे, तो कोई एेलबयूमन नहीं । यदि रग 
दूधिया < घुन्धला ) द्टिगोचर हो तो किर २ के 
दो तीन बिन्दु ओौर डाल दो । इम से वह मदी यक्‌ 
हो रर नीचे कड जावेगी । इसका नीचे; गेउना एलब्यूमन 


काचि्है। 

जितना यह ेलव्युमन ज्यादा हवेमा, उतना ही 
नीचे वैटने बाला तत्व ( सदी ) अधिक श्रौर 
दोवेगा । „<+“ 4 
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मूतर को एेलव्युमन की मात्रा की न्यूनाधिक्ता का 
पता करने फे लिये प्रति दिन टैस्ट करो । यदि रोगिणी , 
फी दशा सुधरती द्खिईनदे, तो किरं प्रजननफे रिये 
डाक्टर के साथ सलाह करो । 

(ख) सख्त बीमारी की दशा मे (जवक्रि यग, 
हाथो, ख प्र जन होवे, या मूत्र के थोडे ग्रनिकी 
या सिर द, वेरिया या आं के श्रगे ज्योति अने 
श्रादि की तकलीषुदोयानहो)। 

१--जितनी न्दी हौ सफ़े डाक्टर कौ दिखायो । 

२--रोगिणी को ग्म कमरे मे जियमे अग्नि ्रज्यलित 

हो रदी दयो ) कम्बल ्रथवा रजृई !डालं कर 
लिटा दो ्ओौर अन्द्र गर्भाशय फे लिये गमं 
जल फी पोतके जितनी रोगिणी चाहे रख दो । 
३--क्न्ज न होने ठो । 

` ४-- रोगिणी को उक्टर से पृ मिना कोई सुराक 

न दो । थोडा उप्ण दूध देना श्रावस्पक दै । 

दिं की पीडा- 

` क्यो फो इन ठनि मे दति की पीडा भी श्ना सताती 
है) वास्वव मे इसको हम दति की पीडा नदीं कह 
सक्ते, क्योकि ग॑स्थिति के दिने भे सियो की समस्त 


# १ 
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नपे ओर नाडिया बच्पे कै बरोभ के कारण श्वि जाती 
दं। रत्नि की नसो श्रौ इन पप का परस्पर सम्बन्ध 
६। हस सिये यदि फोर दति पदिसे दी थोडा सा पिकृत 
श, तो वह्‌ इस समय अधिङ़ पीडा मनाने लग जाता दै । 
सायदहीहन दिनो म पेट मेँ क प्रकारं के रेसिद 
(चयं ) उत्पन्न हो जाने के कारण दर्तिं मे यपने 
थाप भी निर्बलता आरा जाती है, जिसके कार्ण बह दरदं 
करने लग जाते ६ । 

यदि दति बस्ते दी खये दए दयं गौर तकलीफ 
श्रधिरुदोरदीदयोतो किर गर्भिणी का खास्थ्य थच्छा 
हने पर किसी अच्छे डाक्टर सेः दौत निकलवा दौ या 
` कताज फराशरो । दाति निरलबने से गर्मस्थिति पर इरा 
: प्रभा नीं पडा करता । 


क 1] ध्नन्न 


रानियां च्लि दने'ज्षग जाती द फि जिन।से पूर्वमे 
पताह जता द, मि शभ॑स्विति के 'दिनःयसं व, समाप्त 
हि ्रौरजन्म का समयसिरपर म पहुंचा । नमे सेग्डा 
लक्षण उच्चे के सिरका नीचे (पद्‌) मे.उतरता द्िगोचर 
होना दसा करता है! शमे पेट खोटा ओर;शरीर 
हल्का मालूम होने लग पडा करता दै 1. यह चिद प्रायः 
प्रथम रिषं ॐ ममय श्मधिऱ दिखाई दियां करता ह । उस 
फे साथ माता को निद्रां चौर श्वास रनेमेभरह्त 
ग्रीसानी 'हो जाती है! चलने-फिरने जर काम-काज फो 
स्मयभेव चित्त म्या करता है । 


इस समय चाहे पिले (गभस्थिति के) दुख हट 
गये दए प्रतीत होति दे, परन्तु नये थर, पेदा हो गये 
होते है । पेड के निचले भाग पर मिरका भारं मा पड़ने 
के माथ, उसके साथ लगते - श्र॑ग , (माना श्रौर बडी 
श्या शकटमः फा निचला हिंस्या ) 'तफलीफ़ मनाने लम 
जोति हे, हर समय उनमें र्दी श्चौर पशात की हालत 
गरहमव होती हे । कयो कौ मूत्र हूत मने लग 
जाता दै, यदा तफ कि शद दशा्यो मे जननी 


के लिये चलना-फिरना या खड दोना भी 'कठिन्‌ दो 
जातादै1 ८.५.५२५ 
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व[स्तविक्रःत्रिहू-- द ~ शा पर सष्ठ 
„रजन की वास्तविक पडी तीन निशानिया गिनी 
गहै । इनके होने से निश्चय हो जाता है कि वस ऋ 
म्रननन का काम प्रारम्भ होने बालाःहै । = ~ 
वह चिष्ठयेदै-;- - न ~~ ~ - 
7 पीड्य! " ~ 1 
, "२-शो,--505+--ुप्तांग मेँ से धोडे- रक्त के 
साप तेसंदार मादे का निकलना । - 
- ३-गर्भ र एल को सला होना । प" 
एवद्‌ , 1; 
गिद्य प्रजनन से पटले माता को पीडाः उडां फरती 
&1हन का कारण गर्भं के' यख "का" रुलना ए टमा 


1 


~+ ~~~ < 


# 


करताहे। " , त ट 
कनिष्ट कटि (कटि के निचले भाग ) स 


; यह्‌ पीडाए 
्ारम्भ होर उदर के गिव होती हृ पेड की ञ्ओर जाती 


है। इनके माय पेटके निचे मागमे मरोड पडता 

मालूम होता है । यह पीडा आरम्म मे हल्यी मोर्‌ 

सहन योग्य होती ह ओर उखती भी देर से है,परन्तु ज्य 

ज्यू प्रजनन समय निकट साता जाता है, यह 

योडो देर के द्‌ नियमित स्प से जोर कीथौर तीन, , 

उडा करती है । इन पीडाञनु के उठते समय यदि 
१ ् 


# 
ष 
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( दलथंत्या (ण्ण ) एक सेसदार तत के साथे बन्द 
हो जाती ६। वास्तविक पीडय "फेः समय यह तत्व 
थोदे रक्त कै साथ (जोरि गर्भ'का ख सुले के 
कांरण भिल्ली फे अलग होने से निफलतां हं ) बाहर 
श्रा जातादहै। उसको यग्रंजीमे शो कतै ह। घस 
का वाहर ग्राना गर्भ के सुने का विहर मरौरयहका 
खुलना शि प्रजनन का । 


३--लेदी डाक्टर यां ज्लिखी पदी धाया पीडनो फे 
समय जननी के गुप्ताग मे गुली डाल फर, (टोल कर) 
पानी फी थेली फे टकराने श्रौरं यट के युकजतेदोनेसे 
प्रजनन के चिद्य का पता किया करती है । प्रजनन निकट 
होने पर यद थेली गुप्ताग फे आभ्यन्तर सिरे फे निकट 
पहुची दई दीती दहै, परन्तु यदि गर्भेका यख ग्रौर प्रीया 
खुली हई न हदे, तो अन्दर मगुलती जाना किन हया 
करती है । ( यह प्रजनन का श्च्छा चिद समा जाता 
है।) जिस सिने पदि कभी उच्चा न जना हवे, उस 
फे अन्दर का यह भख केवल ॒एफ़ इञ्च , लम्बी मोटी 
मालती हा करती है, जिस के कारण प्रारम्भ मे पीडा 
उठने पर अन्दर अगली मसानी से नदी जा सक्नी। 
जय पीडे उठती हेतो स श्रंग फे पट्ठे (यख) 
ऊपर वाजे भाग (गभ॑) के सङचन से फलते दै, जित 


शिष्ठ प्रजनन 18. 


फे कारेण थह क ्रिनारे सुत्त जाते € -गौर. ्रगुदठी 
"अदरजा मफ़तीहे। युव .के युते से दी प्तालग 
,मफता है पि वास्तपिक पीडा उड रदी है । त्निन सियो 
ने पिले पच्च को जन्म स्यिादहो उन के यु्ताग के 
माद्य भाग ॐ सुते होने फे कारण अ्रायःपीडे प्रारम्भ 
होने से पटले दी अगुली गभे सिरे तफ चली जाती 










(4 ^ 2/1 
२.९ ९ 4. 
2 


र हि 


श्योर द बार अगुली का पपोटा (य) इससे श्ये युखमे 
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भी चलां जाता है । इ दशा भें पीडा के समय अद्र वैली 
"की भिल्ती का टकराना प्रजनन शुर होमे का विह सममा 
जाता है । यैली तनी हई प्ली श्रौर पिलपि्ती सी होती 
मालूम हती दै । 
अ्रजनन तीन भामो मे वय गया है-- 
पहिला-7 "5८ 51०8८-्रजनन की वास्तविकं पीडाओं से 
प्रारम्भ होकर गर्भ कै भु फे पूरी तरह सुल जाने 
तक । .पदिलेटी के बालक फे समय १५ सै १८ 
धरटे तक रहता है, परन्तु कई दशान्रो मे २४ 
घण्टे भी लग जते है । भिस सत्री ने परिस बच्चे 
जने, उसके लिये दौ तीन षण्टो से लेकर ६ 
से १२ तक धण्टे लग जाते दै। 
दूसरा-ऽ०८० ५।०६०-गर्भ कै शख के पूरी तरह सुल 
जाने से तेर भच्चे फे सारा बाहिर निकल मानै 
तक । यह समय पहिली के समयदोसेचार 
घरटे ओर साधारण जननियो फे लिये सपे से 
पूरा धर्टा होता है । 
तीसरा-7"" ५५०६०-यह मल (जेर) का समय दै । यह 
बच्चा उत्यन्नं हो कने से लेकर श्रौल (जे शौर 
उस के साथ लगती भिल्ली श्रादि के वारं 
निकलने तक्र है। यह लगभग हरं अननी को 


प्रजनन क प्रथम भाग [ १६६ 


२० से ३० मिनिटो मे परमाप्त हो जाता है। 
नीट-बड़ी चायु मे भराकर पदिला बालक होते समय 
पिला मौर दूसरा समय लम्बा भी हो सकता है । 


1} 


प्रजनन्‌ का ग्रथम माग 


1116 1९57 57406£ @ ।^60(4९ 

उस समयके प्रारम्ममेदही गर्भकाप्ररण षम 
सङ्वन शरु ठो जाता है सौर रत्येक सङकचन फे साथ 
गर्भं के पट्टे मौर रेशे सिकुड पिङड कर छोटे होते रहते 
है, परन्तु इसके शनैः शनैः खुलने के कारण संङचन की 
कमी पूरी नदीं हुभा करती, जिसके कारण सचि पटे 
किर मने वास्तविक स्थान पर नदीं जा सकते । थत 
भरत्थेक सवन के साथ गभं तमहो हो कर अपना प्रभावं 
निचत्ते भाग पर नीचे फो धकेलने का डालता ह, जिसके 
कारण गर्भ का गला खुला हे जाता है। यह काम 
जब्र तद यु'ह पूरा (४ इन्व) न शुल्त जावे, जारी 
रतो है । 

खुर पूरा खुल जाने से पानी की यैली को, जिस * 
ङि भस्चा पडा हरा होवा दै मौर जिवको नीचे ,. 
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फा आश्रय होता है, सहारा नहं रहता, जिम के कारण 
यैली गभ॑ की दीयारो से यलगदो जोती है। (परिचार 
फिया जाता मि इनके प्यर्‌ दोन से ही बद रक्तः 
जे। पि लेमदार तत्व के माथ शो" निफला था, निकलता 
टर) इय मवुचन फा प्रभाय यतते मेके बालक परभी 
हर तरफ से एक ममान पड रहा होता दै, जिसके कारण 
मुचन कै साथ यह्‌ येली भी पानैः णनैः नीचे कौ उतर 
कर बरच्ने फे निफलने फे क्लिये मार्गं युला करती मती 
ह । गर्भं फे दयाय की शक्ति इतनी बलवती होती ह कि 
कृ कालानन्तर थैली फट जाती है शरोर पच्चे का सिर 
मिना किमी रगड ग्रादि के गाहिर निकल आता ह । 





% कट चार यड यैली श्रषने उचित समयसे पूरं श्रौरं क ब्रा 
दम क्टाकरतं है । दोनों दशायें जननी के लिये हानिकारक दृश्रा 
करती हं । जैना #फि- 


१-दस्के शध फट से पीटाए शौर प्रजनन का €मय दोना 
लम्वेदो जाते ह घौर बच्चे ॐ निकलने का मामं लुलने में तकलीफ 
पैदा दो नातो है। फयमै से थेलीमे का यानी निकल जाता है, नितते 
वच्चे को पानी का सरन प्रात नदीं र्ता श्रौर्‌ गर्माश्यके सुचनका 
जोर येली पर पडने के स्यान पर्‌ वन्चे के शरीर पर पढना शुरू टोजाता 
६ श्रीर्‌ गर्माशय बच्चे कोभीचलेतादे श्रौर कदं दशाश्या में नाह 
(नाभि) बच्ये की गर्दन ॐ गिर्द पष जाता है, जिखति वच्चे में रक्त च 
स्क जाता 2। इन दोनो दथाश्रो में त्वे कीम्ल्युकामयदहोतादै। दो 
खश्तादैकिव्रचा दी मर जवे] इव किये जदा तक ष्टो से, इद पानी 


(4 


॥ भजनन का प्रथम भाग { १७\ 


प्रजनन का प्रबन्ध 
जरूरत प्रडने वाली मावग्यफ़ पस्तु 


भजमन का ठीक ठीक पत्ता नही हया करता मि 
किय समय श्रा जावे । इस समय जननी कौ वे मारामी, 
तफ़सीफे। सौर हाय-पाय फे ऊर्ण धरं बालों फरो हाथ 
पाय पड जति हे । इम लिप्रे थच्छा यह हुमा करता हँ 
ङि घर बाल्ञे निम्न क्लिखित यस्ते, जिनकी प्रजनन समय 





की शैली को मल करय श्रगुनी श्रादि दाल कर दस्यं रटने का कारण 
न बनो, क्योकि इङ सादिति रासे ही मावा-शिशु की सलामत। 
श्रीरदुर्खोकी कमी हागी। 

सके विपरीत कद दशाश्रोम यश्भीदेलनेम श्राया है कदस 
कारदेरर्गे जाकरफटना भी जनीकेलिये हानि का कारणं बना है, 
क्योकि ेखौ ईशा मे बा जल्दी २ नाचे नदीं इतरते। श्रौर गर्भाशय 
का संङुचन श्रौर पीडाए कमहो जती ह । यदि येली का श्रावण 
ग्माशष ऊ पूरा (पौने चारश्च) खुलने के पश्चात्‌ मौनम, तो 
परीहार श्रानाददशे जातीरं श्रौर गर्भाच्चयपे गलेपर दधे प्र सस्त 
(भारी) सिरिकाद्बराव (जोकिश्रर गर्भाश्च कौ गतिर्मे श्रानेके 
फाप्ण नीचे को श्रधिक भार दाल रदा दहता) न पड रश शरोता 
जिसे पानी की सैली की भिल्ली (द), जाक सख्त श्रौर सुद केतौ ह, 
नीचेदेश्राभयङेष्ट (पुष्पूरा खुत) भने से दूरे श्न्दर पेषं 
( ठ्ज्ठय } से (ओ कि इदे नाद्क श्रीर्‌ श्र्लग से जाने बाला 
दतत है ) श्रय. शो नाती द । इषा परियाम यह देता दैक 
सी तीषरी दशा कदो-खक्ने के पश्चाद्‌, जय क श्रील 


१७२ ] जननी 


श्राम जरूरत पडा करती है, महीना पदि लाकर तैयार 
कर रक्लें । हन्द स प्ररार सम्भाल कर हार्थो फे नीचे 


रखने की मापशयक्ता दै कि जरूरत के ममय मांगने 


प्र्‌ फट मिल जाया करे" 1 


१-तीन चार पुरानी अखबारों फे कागज या 
पुरानी ओरी या तप्यड्‌, या रेत--दइनकी 
आवश्यकता मैला दापने फे सिये पदेगी । 


माहिर निकन चुकै होते हे, यह श्रावरण उसी प्रकार ( परयक. हो गया 
शने के कारण ) गर्माशिय करे पीचमेंदटीरद जाता भौर मदमे फट 
दुखोक्राकारण पनतादै। 


यदि यैनी का पानी शिशु उसन्न हने से पूवं न निकले 
तोतिरके दवावके जोरसे इफ ऊर चट जाने का भय हन्ना करता 
ै। इघदशामे करई ्रार्‌ दन्चेकाष्िर्‌ इष खाली श्राषस्णु फे साथ 
ही दका हुश्रापैदाहुश्ा करतादै। हष समय यदि कई श्रनजान 
घाया बच्चे फेजनाने काकरर्वंकररही होवे, तोके ग्न न देने 
क कारण प्रच्चे के ष्कास (वराहिरकी प्क्ठाजनया हवा) न लेनेके 
कारण बच्चे केमरजानेकाभयदे। 


इ्त लिये प्रत्येक धाया के लिये श्रावश्यक है करि जब गर्माशियका 
ग्रह पूरा खु हश्रा प्रतीत हो श्रौरपानी कीयेली विरके चाय लगी 
हई हवे श्रौर पिर गुप्ताग फे मुल तक पर्टुवा हशर होवे, तो बच्चेका 
जीवन पचाने के किये पुरी बुद्धिमत्ता श्रौर सावधानी से येली के प्दष्को 
पीडा श्राति समय जन्म से पूयं भट एड उलि, ताकि मचा सिर निकलने 
के बाद र्यासलेस्कर। 


भरज्ञनल का धयम भाग { १७२ 


२्-द्ट्री फिरने कफे सिये चीनी के दो नर्तन 
(न्व्‌ 209) | 
३-चीनी फी एच छः चिलमचिया, वडी लेदी- 
लोशनो के पनाने भौर हाथ आदि धोने फे 
लिये । 
४-पिचकारी ( इश करने का बर्तन ) मय रंदु फी 
नाली ओर दो दूष्यं के । 
५-गमं पानी कासेककरने फे सिये रबड वी 
दो बोतल । 
६-दो मोमजामे, एक गज भरं चओओौर दूसरा इससे 
थोडा भौर छोटा । 
७-एक बण्डल कृमि-रहित सू का । 
८- दुध, चाय, पानी आदि देने के क्िये ददी वाली 
प्यालती (एषश्व्वणड न्णुण) 1 
&-एक तेज कैची ( यदि कैची दो अलग रोने 
बाले फलों की होवे तो थर भी शरच्छी रहेगी )। 
इसको पानी मे उयाल कर उपरते प्रानी मे दी 
रक्यो । 
१०-नाह बाधने केलिये रेशम याघ्ून केषटे इए 
दो दो बालिश लम्बे तीन चार धागे । यह पानी 
मे पाच मिनट उया्त कर फी यले एद + 


ॐ | जननी 


¦ बोतल मेँ कार्यालिक लोशन (१:४०) मे डाक्न 
कर दोप रक्सो । 
. ११-कार्बालिक साबुन की एफ चक्फी । 
१२-बोरिक रेिड श्रध चराक । 
१२३-र्जिक श्ाक्माईड अ्राघ छटाक । 
१४-निशास्ता श्राय छार । 
१५-डेटाल ( 0५91) या सिरिट । 
१६-रिकचरं श्रायोडीन । 
१७-कैस्टर मायल । 
१८-लिकियिडरकस् कट अररगट या धरगट पौडर । 
१६-तेल्ञ जैतून (011*€ ०11) | 
२०-कारस्टिक लोशन । 
२१-बोरिक लोशन । 
२२-पैजलीन । ॥ 
२३-फषडे की तीन पद्धिया, डेढ डेढ गज्‌ लम्मी सौर 
श्राघ याध गज चौदी । 
२४-स्दं योर मल मल फी पाच छः गदिया । 
२५-सेफटी पन्न ( एक पत्ता बडे छोटे ) | 
२६-पानी म उपास कर सुखाए हुए कपडे के पुराने 
या नये इकडे ( पोतडे ) 1. 
, २७-स्वच्छ शुध गरम श्रौर युलायम चादर या कपल। 


भजनत का प्रम माण [ १७ 


रप-दवाई मापने के लिपेध्रूदो यौरौत का एक 
एक पैमाना। 

२६ -पाच छः छोटे बडे तौक्िये । 

२३०-नाइ प्र्‌ पाधने के ज्ये २-३ प्या । 

र१-गज गजकेदो या तीन खर यामेटेलद्र फे 
इकदे, जिन मे यन्ये को अन्म मे गाद लपेयने 
फी आपश्यकता पडा करती है । 


कमि नाशन ग्रवन्ध 


0151786८४1०॥ 


„ ` प्रजनन समय जमनी की सहायता (शि प्रजनन ) 
फ लये किमी स्वी फा पाम होना याप्रश्य दया करता 
द श्रार उमफो यच्चा जननिमे यपभ्य शुखं न गृ 
मदद करना पडती है, जिसके कारण उसे गुप्ताग को 
हथ लगाने के पयर यते रहते ई । परमास्मा न करे, 
यदि रिष-प्रजनन मे फो उल्मन पैदा हो जपे, ठो 
पिर फिमीडाप्टरया गिदूषी धाया यो धुलाने फी 
प्यायश्यता पडती दे, जो घाफर अपने दायो गी क्तवा 
शौर दध्या फी सहायता से धन्ये घो जनसी या 
करय शि्य्यन्मी > } 
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पिले वरेक्टीरिया फे भागम सोल कर भताया 
गयो टै कि रिशु-पजनन समय जननी दौ निर्म॑लता शौर 
युप्ताग कौ प्राक्त मनापट पर यैक्टीरिया के समभागो 
चयोर प्रतिय फे कारण वैक्दीरिया का गुप्ाग ॐ अन्दर 
प्रविष्ट रोने का असर बना रहता दै त्रौर कद्‌ धाया, 
गृदे की ललना, उक्थ्यो सा जननी की अपनी अप 
हेलनाशं फे कारण वे यन्दर प्रमि होकर जननी फे 
लिये कठ दुभखो के कारण बनते दे शौर कटं बहुमूल्य 
शीरं प्रिय जीयन इनके बुरे प्रभायों से दा्ो से चे 
जाते ह | प्रतय धाया, डाक्टर, या पहायफ़ का यह 
ख्य कर्तव्य है कि वह माता त्रौरं न्वे फे स्वास्थ्य 
का सरण करे । यह तभीहो मस्ता हं, यदि उनको 
पिले स्वय बुद्धि दवे कि स्वास्थ्य कैसे स्थिररखा जा 
सकता दै, या वैक्शीरिया ते प्रमाय कैसे रोर जा सकते दै। 


इन फा सम्बन्ध लिखी पदी धाया ओर डाक्टर रे 
साथ है, वह उम संरण फे पूणं जताहते दे शौर 
प्रपनी बुद्धि के श्रनुमारं भाता मरौर बच्चे को भवाने फे 
' यत्न करते भी है; पर जहा यह न मिल सक्ते हौ श्रौर 
अनजान घाया या घर क्री क्सि स्री ने काम -करना 
होवे, वदां इनके परमाव कर जने का भय दहै । 


प्रजनने क प्रयम भग { १५५ 


मावो से यचने के लिये बताये जाते है | 
येक्दीरिया के भ्रस्तित्य तथा शद्धि रो रोने फे 
कद दग वर्ते जाते दै । कयो से तो ये बिन्छुल मर जाते 
द श्रौर कदर्यो से मरते नरी, मिर्बल घे जति इ शरीर 
श्रागे बढते नदीं । यह कद धनावदी ओौपपियां है श्रौर 
फट्‌ प्राकृतिक देन । 
१. छ्रमि नाशक श्रौपधियां भाज कल कृमिषो 
(रक्टीरिया) को नाण करने फे लिय कड 
दयाहया व्पदरहृत होती ह । इन मे से यह 
देवाद्या आम हैँ शर प्रजनन समय स्वच्छता 
क १८४५ ददी म॑श्गरीदेथ की राजधानी चवोघ्रानाः फक एक 
इसताल के दाकटर ऽलप्ाालाप्टाऽ5 नामी को इनके पतनेषी 
प्रपिश्यक्गनां पढ़ श्रौर उसने ग्नार्विय पौडर (्रल्छदगाहु ए०ल्वलः) 
का व्यवश्र्‌ प्रासम्‌ किया, पर कमे उसको पूण सफनता न हु ) शष 
श्र।यश्यकता को उप्त जमाने के दो श्रौर्‌ रणायन वेता "पासच्यूर 
( ८०5८ ) (१८२२ १८६५८ ई०) श्रौर लिष्टर वशलः) नै श्रीर्‌ 
प्रनुन.धान करके वैर्टीरिया शो मारने श्रार रेक्ने को विधिों भौर 
प्ौपधियौ (कार्योलिक एतिद) का श्ाविष्कार्‌ श्रौर प्रयोग परिधि वादे । 

नोट--लिं्टरं पिले डाक्टर ये, भिदो ने चीरे कदने कै द्यत 
त ततने से परिे कार्बालिक रेखिह के सट्यूशन म रख कर कृषरिररित 
र लेना श्रादष्यक्ष बता श्रौरव्रणो छो वैस्टोरिया के प्रमाय दे 
चाने के लिथे व्रयो दर इमिना श्रौपधियो मे करटा मिगोकर 
लने रौ विधि,व्ताईं 1 
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स्लोशन फी योतल प्र भी “विप की चिट लगा देना 
श्रापश्यक हँ । 

लाईसोल्ल (+)-यद कृमियो को नाश करने 
के तिये एर चदिया शौर सस्ती प्रौपथि हे । यद प्रायः 
जननी फो इश करने के लिये प्रयुक्त होती है । इश फे 
लिये इमा साल्युशन २०-३० विन्दु मीर अदद पाव 
पक्का जले ( 14 2 {0 पाल एप) साल कर बनाया 
जाता ई । इमसे धिक्‌ श्नोपधि मत डाल्लो । अधिक प्रयोग 
से जननी को अन्दर जलन हने लग जाती ई । 

ङदाल्ल (०५० )-यद्‌ एक नवीन शरोर भीनी 
सुगन्धि बली अंषधि दै। ण्ट भी कीदाणु मारने 
फे लिये थच्छी श्ौपयि हे | इससे हध्यारों फो जग नहीं 
लगता । सका ज्ोशन अढाई पा (१० यक) उबसे 
दए पानी मेँ एक डूम ्नोपधि डाल कर (0८ वाण 
४० ०१८ एण) व्यनहूत्‌ दता दे) 

आयोडीन (1०५,००)-यह भी एक वि्यस्त 
कृमि नाशक अपि है श्रौर प्रायः नयीन व्रणो की मरहम 
पटी के ममरयत्रणो फे कृमि नष्ट करने के लिये प्रयुक्त 
होती ह) जग क्रिमी स्री के गुप्तांगमें कोई तरण रोने 
की आशक रवे या अन्द्र.से दुर्गन्धि ं्दीलहे तो 


प्रजनने क्ाप्रपममाग [ १८१ 


इश करने फे लिये मी प्रयुक्त रोती द 1 श्राधा दुम 
िकिचर श्रायोडीन को एक पाच्ट ( १० देटाक) जल मे 
मिला कर व्ययहृत करते हं । श्रोप्रेणन या दीफा करने 
से पृं चमं को आपरेशन फ वास्त तैयार फरने षे 
किये पतते ह। 
मोट--यह समस्त श्नौपधिया पिपृ ई । श्रतः प्रत्येक 
प्र पिष" की चिर गा रघो, शौर च्चो से 
यचाने फे सिये किमी ऊचे स्थान या भस्मारी 
मे अन्दुः करकं तल्ला लगा फर रसो । 
२-पत्येक साल्युशन वनात समय पिरे सावधानी 
रखो, ताक्षि फो प्रौपधि न्यूनाधिक न षड्‌ 
जावे। 
३-साल्युशनों के लिये जल सदा ही उलता हरा 
भ्रयुक्त करो अर सान्यशन तजे घना कर 
व्यवहूत करो 1 
फ़ीनाहल-यद बहव विख्यात ओर मस्ती छमि- 
माक दवा है । पानी मिलाने से यह दधया हो जाती 
ह ट्य चौर गृहं की सफाई फे किये साधारणतः 
रुक्त भी जाती है! 
, पोटोशियम परमेगनेट ८ लाल भोपषि )-पह 


१८६ ] जननी 
प्रयन्ध फिया जावे । 


धाया को प्रष्रूता गृह के अन्दर आने देने से पिते 
उम से पू-ताच करके श्नच्छी तरद तसल्ली कर क्तो रि 
चह कदी किमी गन्यएेतेषरमेसे तो नदींआारदी) 
जिम मे फि कोई व्यक्ति फिंसी छते थाले रोग, प्रघतिका 
उ्पर्‌, मरोडु, मन्थर ज्यर, शीतला, सृसरा, चयः 
पिष्चिकरा, उपदंश रादि का रोगी होषे । हन प्रश्नो फे 
पूं निणंय की जुरूरतहै, क्योफिं एक गार धाया ने 
्षतिका्यं को दाथ उल्ल लिया, तो फिरञसको 
जयाम देना कठिन होगा । 


इसी प्रकारं धाया के लिये भी आयश्यक दहै फि जय 
वह फरिमी गृह मे शियु-्रजनन फे, तिये शरावे भ पिते 
्गरूत-गृह को देते कि उसकी सफादै रीक हे मर प्रकाश 
तथा दाय का श्रायागमन सौर धृः के निङकतने के लिप 
धुखओ-कश मोर सिडकिंया हँ । यदि फर्श प्र कोई मरिन 
दरी, चटाई पिली दोषे, तो उसको उख्या कर भट, 
दिला फर घुला देवे या, सेपन दिला देवे ! एान्त्‌ 
श्रस्याम उखया कर ्आयश्यफ़ वस्तु ; एक शरोर चंडवा 
देये ।' माता के फमड श्रर मिस्र साप्‌ ठेख ते किं पूष 
लगाई मई है या नदीं। चारपाई दीली तो नदीं। 


भजन काप्रधम मान ॥ १८७ 


प्रजननकी तय्यारी 
` धायाकेत्तियेश्रायग्यकट प्रि बह समसे पहिते 
पने हाथो फे नायुन उतार फर न्दर फी मल निरा 
दे। कतिर राहु को फोनों वफ पहिले उष्ण जल 
शौर सनलारदैट या कोर्बालिक सायन फे साथ पोफर 
तत्पश्चात्‌ पराच मिनिट तर मरफरी सोशन फे साथ सच्छं 
फेरत रदे शौर वुशं फे साय नायुनोकफो भक्ती भान्ति 
स्वच्छं करे भौर यदि कोद वंग, कडा, युप्रिका, दन्ना 
शादि पिन रखा हवे तो उतार दै] 
दम प्रकार पपन शुद्धि कर चुकने फे पश्चात्‌ थत्र 
उसफो जननी फी शुद्धि की श्रावथ्यकता र । सकफे लिये 
उस फे गुप्ताम शी पाहिर पाली ओओोर शौर उसके साध 
लगने वाले भाग को सामन फे साथ सुर मल मल कर 
मल उत्तार दे! यदि जननी का धर्म्म श्रा्ना देता दहो, 
तो गुरप्ताम के उपर वाले बालत रषी फे साथ काट । 
नीतो वार्लो सित दी धो फर मत्त उतार देवे । 
। तत्पस्वात्‌ रमिनाशक लोशन (लाईसोल ) के साथ साफ 
करे। इस शग की शुद्धि की पिप श्रावर्यङ्ता है, ` 
क्योकि धाया फो शिय-प्रजनन समय कई बार इस फो 
स्प फरना पडता दै । यदि यह भाग मलिनरेतो 
उसके षने हाथों दी सफाई कोद मर्थं नदी रखेगी । 


१५०1 ्नननी 


प्रजनन का प्रचन्ध 

प्रजनन के प्रयन्ध की सफलता या कामयाबी प्रायः 
जननी के साधारण स्वास्थ्य, पेड श्रंर ्रन्दर वाले पल 
की हात सम्बन्धी प्रथम्‌ देखभाल रौर पू्ध-ताद्ध पर 
निर द। अतः श्रच्छा यह खरा करता हे कि धाया 
या सेडी डाक्टर्‌ आकर प्ता करे कि क्या नन्या गर्भा- 
शाय मे ठीक श्रपनी प्राकृतिकं दशामे ह रर जीितदै 
श्र ठीक नौ मास के पश्चात्‌ उन्न दहो रहा १यदि 
उसे टेढा टि मोचर हो तो फट स्वय श्रौर्‌ यदि स्ययं 
न केर सक्ती दवेता फिमी श्रचुमयी डाक्टर याजेडी- 
डाक्टर फो खमर करे या उसरी सदायता से उसको 
सीषाकरे। ' हम प्रकार कर ठने से चन्या प्राकृतिफ 
छपरथा मे उगौर जननी क्तो किमी प्रकारका ति 
उत्पन्न हो जायेगा । इस समय धाया या डाक्टर कै 
रयि यह भी मालूम करना जुस्रीह किप्रजमेनमे 
ित्तनीदेरीहे, पीड्‌ शीघ्ररश्नोरहीदहै याठहिर 
खदिर कर। कीं अन्दर पानी फी वैली फर्तोनदी 
मई । गर्माशय का शुच सुला हु है याबन्द्‌ बच्चा 
हीने केमार्ममे को रुफावटतो नहीं १ जय हन चातो 
करी तसन्ली हो जाय तो देखा जाय कि यदि गमांशय का 
यख न सुरा हेये ओर आवरण भी नफटा दषे भ्नौर 


प्रजनन का प्रयमभाग [ १६१ 


पीटाणं भीपृरेजोरदीश्चारदीहोतो हम दणामेंमाता 
के लिये पूरे विश्राम की श्रावण्यकता है। श्रच्छा यदी 
हरि हम ममय उसे मोने फी कोई रीपधि दे दी जवे, 
क्योरि इम श्रवस्या मे रिश प्रजनन मे बिलम्ब होती द, 
जननी केनो जाने से उमको शक्ति ध्रा जविगी शरीर 
डाक्टर तथा धाया इम ममय िध्राम कर लगे । 

यदि पीडे जोरफी धरोर धोडीर देर ब्रादश्रा 
र्दी हय श्र पानी फी भिन्ली (थैली) फट चुकी होवे, 
तो हम अ्यम्धा मे धाया या लेडीदाक्टर फो नहीं जाने 
देना चाये, क्योकि इम मे यच्चा जल्दी होने षी 
श्राशाहै। 
धाया या लेडी डाक्टर का कत्तव्य 

जू दी पीडा होना मारम्भ दो, धाया फे लिपे 
श्रापश्यफ़ ह कि यह जननी की नाडी शौर रयास का पता 
करे कि स्या यह मय टी शरीर नियम-बद्ध हं । यदि 
तन फी उष्णता दी हद दष्टिगोचर ह सो भट उाक्टर 
को स्वना दो । ५ 

.__ इत फे परच्‌ जननी फ उचित, सट चर चुर _ जननी को उचित, स्पष्ट भौर खुले 


पासा तरोमादेड ३०यप्रोन द। 
-हिम्ेचर चाद ध से ६६ तक १०० ठे नीचे नच, शनौर 
# , नादी करी महि १०० खे नीचे नीचेशेवे। 


१६२ ] जननी 


कपडे पटिनया कर प्रजनन कै लिये तग्यार किया जवे । 
यदि जननी चाहे तो उसको कमरे मे थोडा चरने फिरने 
फे लिये परामशं दिया जावे ओर पीडाश्नो के श्राने के 
मध्यम फाल मे विश्राम कर लते] इस ममय अननी का 
भूत्राशय खाली होना जरूरी है । इस क्लिये जननी को 
मत्रोतसगं के क्ये फदा जावे । अच्छा होवेगा फ यदि 
रपड फी नाती फेथीटर' (०0०००) द्वारा ( नाली को 
पिले उत्रलते पानी मे थोडी देर रख कर व्ययहत फरना 
प्मावर्यफ हु्ा करतरा हे ) जननी का मूत्र निराल दे। 
इस समय मलत की रदी नाली (रेक्टम) को भी अनीमा 
द्वारा खाली कर देना पूत दी जरूरी दै, क्योफि इन 
दोनें के पूरित होने के फारण शिश्-प्रजनन मे स्कावट 
पडा रग्ती है । यदि अ्रजनन समय दीघं हौ जवे, तो 
दूसरी भार यनीमा ऊर दो । 

इस समय जननी फो नर्म सुराक देने की श्ापिश्य- 
कता है, परन्तु शपित्म्रद ( ऽ८प्पाथण$) किमी 
श्रीपधि आदि की खास जरूरत नदीं । यदि जननी.को 
डम समय क्रे आदि की शिङ्रायत न रवे, तो पतली र 
दार चीजें दी जा सकती है, परन्तु शिरायत की अस्था 
मे थोदे रसदार खुराक देना लाभप्रद होगा । हा, भोजन 
खाने से १ घण्टा पदिते थोडा पानी था जल जैसी रीर 


प्रलनन का द्वितीय भाग [ १६३ 


को पस्तु दी खा सकती है। 


यदि पीडां बहुत तीरे, घौर जननी शिशु- 


प्रजनन फे श्रनन्तर दुःख मना रदी दोषे, ते निम्न कषिपित 
श्रौपधि देना सताम प्रद दोषेगी । 

(णप्‌) ०८ 6 15 क्लोरल हाड १५ग्र॑न 
एप्प एामापते< © 15 पोराशियम मोमाईड १४ द 


यह श्रौपधिदोया तीन षर्टे घाददो वारय हद्‌ 


तीन पार दी जावे। 
नोर-श्य तात्पर्यं ॐ किये "ेडीलीनः (^ ) नामी 


जर्मनी की वनी हई एकः श्रौपधि बहुत दी ल्ामप्रः है । 
इमकां पिशेप लाम यह दै फि इसका रिष के उप्र 
फोर सुरा प्रभाय नदीं पडता । 


२, धाय श्रौरं जनमी के सदायकों फेलिये जश्रीहे 


फि ज्र साधारण जननी को वास्तधिक पीडाणें ठफ, 
नियमित स्पसे, श्र परे जोरके साथ श्रा रदी 
हो, तो बह जननी फो छोडकर बाहिर न ज्रं या 
उनको जाने न दिया जावे । पदिलेटिन फी अपस्था 
मे यदि गर्भाशिय का यख तीन श्रयुली से श्रधिफन 
सुल दोषे (जिसका परता लेडी डाक्टर ही फर 
सकेगी ) तो वद थोडी देरके किये जो सकती दै, 
प्र प्रत्येक जननी ी श्रवस्या एक जैसी नदीं दोती। 


१६९] >समनी 


) हेती -दे,-परन्त्‌ पेड़ फे, नीचे के "पट्‌रे यौर-गुप्तांग-क 

† मुख तग होने के कौरण -इनफे विपरीत प्रभाव उल-रहे 

, होते है! अतः पीड़ा उठने (गर्भाशिय फ संङुचन) श्रौर 
जननी के जोर गाने से जितना सिर धागे आता दै, 

. दूमरी पीडा फो उटने.तक उतना चा डु थोडा पीछे उपर 
को धरेला जाता , दै; परन्तु इम -समय के -प्श्चात्‌ 
पीडामरो फे शीघ्र २ श्याने+ जननी-के स्वयं जोर लगने 
शौर गर्भागय ऊ सङुचित.होते .जाने से-यह पहिला फाम 
दूसरे (पिले) पर प्रत्र जमा लेता -छरसिर 
-पाहिर निश आता है । 


तय्यारी ओर प्रबन्ध 

212026८ 9 ४0€ 5६८०0 819६6 ग 12960४४ 
१-तय्यारो । 

जम धाया इम दूस परिस्थिति फो दाथ डालते 
सगे, तो उन कपडो के गतिरिक्त ज उसने पिसी 
स्थिति मे पने दए ये, पने शख पर एकं प्ट 
(मास्क-नि भ.) पध कर मोवरकोट पहिननसे। 

हम दशामे कई यार धायाको जननी के गुप्ताग 
फे निर्ट पने हाथ ज्ञेजाने जी माप््यफ्ता पडा करली 
है| मतः जननी फो सिहते. करृेमियो से पचाने फे हिमे 


भ्रत्नेन का द्वितीयमा 


धायाके्तियेजुरूरी है फिं यह इस समय श्प 
' शौर नारुन को सायन शौर कीटाणु नाशक सतोः 
माय मनुर स्वच्छ कर से पौर पदिरो भरे 
गोना यति आयम्यफ है) तो हाथो पर सड फेः 
जो श्रमी श्रमी पानी मे उगते मयेह, पठिन्त 
समय क प्रयोग के सिय सोरम भी तजे त््ारं 
श्रापरश्यफृ हया करते ई । 
इम्‌ दग मे धाया को सादन्यकता रोते पर 
को श्रती सुमालो या चीथडो के साथ पोना दीष 
इम से पिपेले कीराशु्ो दी मशका द| श्रः 
दोगा क्षि यदि विशेष श्रावण्यङ्ता षदे तौहन रे 
+प्रं स्वन्छ पपिर फोरे (> पि पुरनि रदी) काग 
साथ दाथ पे जाए । इस तार्यं क सिषे कार 
शुमाल भी मिलने है । इस समय जननी कं उदर 
जधायो पर पानी मे उयाल कर घुयाया हमा त। 
डाल ठो येर्‌ पायो ¶र स्वच्छ लम्ब्री छी: 
चदमादो। 
इत समय गुहा के निकट मी एके शुप्क कीटा 
सौक्तिया या गदी र ठेना दीफ हुखा करता दं । 


~ ~~ 


१६८ 1 श्तौ 


समे माता के परां पां जेट कर स्वयं जोर लगाने ते 
यच्चा उत्यन्न दृशा करता है । इस लिथे म परिस्थिति 
मे मावा श्रीर धच्ये प्र षीदा््रों फे पड रहै प्रभावो 
पूरी सायधानी से ध्यान मेँ रखा जवि, पिेपतः माता 
री नादी की गति श्रौर वच्चे फ हृदय री धदुकन श्री 
श्मावार्जो फ पूरी साप्रधानी चे शदेला जवे । 


य हालत मे पच्च % पेद श्रौर साय लगते निचले 
श्रमो के साथ पिस फर गुजरा शेता दै । स सिये 
इन गो फी ऽरद-गिर्द ते फस या दवाय नहीं लेना चाहिये । 
इसी किये श्रावरयषः होता दै फि जननी की शस समय 
मल-पूव त्याग-फे लिये फा जवि । यदि दाजत नहो 
तो भी श्नन्ला यद दा करता दै पि शृषटद श्रान्वश्रनीमा 
करे चीरं भतराफय नाली से भ्रुर निश्नाल फ़र्‌ श्वृली 
प्रर श्रिये चामं । 


चीष्टे उताया गया दै प्रि इस दशा मेँ न्वा श्राय 


काव वहिनी पीडाश्रीं ग्रीर सक्लीकोक काश मताकी 
दष्क श्रट्र लाधाक््तीषि श्रौीर शल्यै की धटकन भीचिषी 
छ की वक्रशीकदा तमीके फ्‌ दु न्यूनाविक हह प्रतीत शरा 
शती ९। 

छक वार मताकु श्रष्धिमे श्ररीमदिनै फ मीक्हसिि 
टि गेष्श्म कदं 


प्रजनन का द्वितीय माग [ १६६ 


जननी फे,स्वयं जोर लगाने से पैदा द्मा करता है 
श्रतः जोर लगाने फे किये जननी फो बराहियि कि 
चारपाई प्र सेट फर, पावो फो पेरू की श्नोट देकर, 
हार्थो से बाहियो, निगार, रस्सी या तौल्तिया याहि (नो 
परि प्िले ही मिरहाने फी श्चोर वाधां हमा हो ) पकड 
, कर्‌, शख यन्द करफ़ नीचे को बल पूरक खी । इस 
प्रकार करने से पच्ये फे उत्पन्न होने म सहायता 
मिलेगी । 
धायया सहायक सी के लिये गापश्यक दै कि 
यह भी हम श्रयसर पर जननी फो जोरसे एठमे (कन्हे) 
घी सलाह देवे, परन्तु जय सिर गुप्ता से वादहिर निफ़लने 
के निफ़ट प्रतीत हो, तो ेडना बिल्कुल ही बन्द कर 
दिया जपे । 
जय च्चे सा सिर बाहिर निकलने बल्ला हवे, तो 
जननीषफे लिये मध्यफ ह रि यह इस असर प्र्‌ वाए 
पिल दी यर लेट जावे र धाया उसे वहिनी जथा 
के नीचे कौ श्राय (सरत तफिया) देफर जपाः चोड 
करं देवे ] इम प्रर करने से जननी फे चूडो का तनाय 
फमहो जाता ह खर गुदा तथा मूाशय रे मध्य गाला 
स्थान पैरीनियम ( एलचालपप ) अविक नही ५ 
+. प्रादिर निरजे यार मनन क्‌ 


२०० ] अननी 


ज्यू" दी च्चे फा सिर बाहिर निकले, तो धाया स्वच्छं 
€ (3 न ज ~) 
श्मौर शुप्फ रई के फादो के साथ चच्ये फे नेत्र (बगेर 
खोलने के केयल छप्पर शौर साथ क्षगती त्मचा ) के उपर 
से -पोददे चौर साथ दी भ्यान रखे कि किमी एकनेतर 
लगाने से तन जाया करता ईै। ध्व रवर पर घायाका 
इख पत्तले चमे को 
फट्नैसे वचने के 
जिय विशेष सबि 
धावी फी श्विता 
दै । प६ए$ पो जननी 
को जोर लगने से 
रोक श्रौर दूरे वय 
जननी के पाश्नोका 
शरोर पल करके 
खी शेके, वाया हय दोन। रनों से गुजार फर श्रगु्लियो के साय 
बन्चे केर कोपे कीष्ीकीश्रोरऊगर फो ठते श्रौर दानि हाय 
के साय पैरिनीयम ३ निचले दस्मे केः ऊपर रूह या कपडे की गह रप 
कर दभाति (देखो चित्र) दश प्रकारे करन से पैसनियम बहुतत कम फटेगा। 
नोट--यदि इतनी सावधानिया करते हुए भी यद थोडा बहुत फर 
जाय तो साधारण ष्यनेसे चिन्तां की श्रायश्यकता नर 1 श्रपने ध्माप 
डी नित्य की वफ; सचे पौडर या साधारण पतले टिकिचरश्रायोडीन 
के लाश्न के साथ धोने से दी ठीक छे जधवेगा परन्दु यदि बहुत षट 
गया देवे, तो डाक्टर को सूचनादो, वहश्राक्रसीदेगा। 
वि + श पोने से छर निकलक्ते ठमय दि युप्ताग फे मागमे से 








भ्रजनन फा द्वितीय साग [२०२१ 


पर एक वार का व्यवहृत फाहा दूसरी वार सी श्रख 
पर प्रयुक्त न किया जवे, उसफो फक दिया जवे । 
दष्पर पोते समय धाया फो दहिने दाय से उच्येका 
सिर थाम्‌ रखना श्रौर याए से पोछने का काम करना 
चाहिये । यदि इम ययसर पर यह दहिन हाथ सिर से 
दर रखेगी (इसे पढने मे लगाये रखेगी ) तो दृसरी पीडा 
फ उरते समय यार्दिर निक्लने लगे कन्य को शीघ्र नदी 
सम्भा सफरेगी | इस स्थितिमे वैरीनियम' के फटने का 
भीमयटहै। 


यद्वि जननी के गुप्ताग मे से सिर के 
निकलने से कोई पानी भी निकले तो फिरश्ष 
दशा मे उन्वे की ्रोखो मे कास्टिक लोशन! ( ऽ्टः 
1१९५८), जो कि एक रर सौ के श्रलुपात १: १०० 
(एक श्रश कास्टिकः श्रौर मौ अश पानी काश्रक) से 
मनाहूमराहो, का एक एर्‌ िन्दु डाल देना श्त्यन्ता- 
वश्यक हे 1 


नोट- कई डाक्टर इस मबसर प्र छणरो को भर्करी लोशन 





को गन्दा पानी श्राखो पर लग गया हावेगा, तो गदु जायगा । यद 
द्वे क्षो श्रालो की पीप वाली चूजन (एप्पणलप (91.111. 
कारोग दने से दचाने का बदिया श्ौर श्रावश्यक दग हे! 


२०२ ] ननी 


(एक भाग भर्करी परक्सोराईड रौरं पाच दनार 
भाग पानी १६४५०००) के साय साप करदेतेह। 

२--वच्चा जनाने के समय लग भग प्रत्येफ हसयताल भे 
रीतिटै पि सन्देह निबारणा्थं बच्येके नेनोमे 
जन्मत साथ दी कास्टिफ लोशन फी एक एक 
दृद श्ररश्य डाल दी जाती दै । 


खि पोछे जाने के प््चात्‌ भितनी जन्दी हो सके 
धाया क लिये यावश्यक दै फिंवह श्रपने हाथ यौर 
नायुन अच्छी तरह दुशं मार मार कर कीटाणु नाशक 
लोशन फे साथ साफ करे ग्रौर गुप्ताग मे हाथ उल 
फ़र्‌, ग्रीवा फे निफ़ट टटोल्ञ कर परता करे कि कीं पच्वे 
दी र्दन के गिद॑ नाह, की फो लपेट तो दीं पदी हई! 
यदि कोई लपेट नदी, तय तो ठीफ; यदि ्तपेट पडी हि, 
तोञस्त फो वाडा नीचे खचकर उच्चे फे पिरकेरपरसे 
नीचे फो मरर्ल्ते। यटिटो क्षरे, तोदूसरेको 
भी इमी प्रफार सरा ले। 
यदिं इस प्रकार नहो सके, तो फिर इस को पीछे कीश्चोर 
न्धो से परे पिले एक कन्ध से ओर ॒श्िर दूसरे कन्पे 
सेमरकादो, ताकि बच्चा इस ग्री के पेरेमेंसे 
फस यवे । 


भ्रज्ञनने का दवितीय भाग [२०३ 


यदि धाया ममघ्नेकरि नाड, फसा हमा है, फि यह 
उपरिलिखित युक्तया काम नदी दे सकती, तो फिर वच्चे 
का जीवन बचानेके लिये शीघ्रदी यू" करो (यदकं 
दशान मे हानिकारक भी सिद्ध हुया हं) रिनाह, फो 
दो क्लिप (चृ दिया-^५०) धपज्थ) लगा फर या तागे 
की गाटे मारं कर मध्यमे सेकीटाणु रहिव ॐचौ फे साथ 
काट कर अलग कर देषे ! इस परिस्थिति मे बच्चेका 
जितनादहो सफे न्दी अनने का प्रयत करे। यह 
कार्य मिदूपी सेडी डाक्टर दी कर सकेगी । 


नोट-साधारण दशाश्नो मे जव तफ कोई विणेपु आआवरय- 

कत्ता न प्रतीत हो, बच्चा जनाने मे जन्दी नही 

करना चाहिये । यग पीडा फे साथ यह स्वयमेपं 

जन्मा करता है । 

च्चा जनाते समय इसका रिशेप ध्यान रखा जावे 
पि जय बन्ये का घड निक रहा होवे, तो उसके सिर 
फोन खीचाजयि योरन दही उम के गसेको थगुलली के 
साध द्राया चवे । 

सिर निकल श्चाने के पश्चात्‌ माधी धड मिगसने मे 
मायः वदत देर नदी लगा करती । इम समय पीडां 
(जिनकी रुची नीचे फो होती दै) जल्दी जव्दी नियमित 


९०४ ] जननीं 


स्पसे धाती है। इनके साथ वच्चे को गर्भाय श्रौर 
प्रगते हिस्से मे से जल्दी निकलने मे सदायता मिलती दै! 
इस श्रवसर परर जननी फो षीडायो के साथ यप्‌ $ 
जोर लगने की यापश्यकता होती ह । हम समय बच्चा 
जन्दी पदा हो जाया करता ह । 


मोर-ग्रायः जननियां इस श्रपमर प्र प्रजनन से शी 
गरष पाने फे लिये जोर लगाती है, जिर फे 
साथ कयो का बच्चे फे सिरे द्वाव फे साथ धोडा 
मल भी निक्ल श्राया कर्ताहं) इस को करित 
स्वच्छ कपडे, के साथ भट साफ कर देना चि, 
परन्तु ध्यान रहे फि कडा श्रागे पेशाबदानी के 
शष तक न प्ट, न इस फो दए योर नद्ीएक 
यार क्रा प्रयुक्त हृश्रा कषडा दोगारा व्यवहृत ही 
किया जवि। 


२--इस समय जननिया प्रायः ठगो फे अकडाव फी 
शिकायत फिया करती है, जित्तका कारण प्रच्येके 
सिरंकापेड की नादयां (ऽन पय) प्र 
भार पडना हरा करता है । टागो को वाने या 
प्रायो की तकिया मलने सेउस्त को धोडामाराम्‌ 
“ आजाता, 


प्रजञनन का द्वितीय भाग { २०४ 


सौम से पचानयें थश पहिले ग्वे फा सर निरला 
करता हं शीर गद मे कन्पे श्रीर्‌ यारी फा धड। परली 
टणामामेमिर फे स्थान भयर टमं (पार) निकलती 
हे। 
सिर के निकल श्राने फे प्रचात्‌ कन्ये प्रायः स्वयमेय 
जल्दी निगल श्रति है । फन्ध निकलते ममय “^पैरीनियम्‌'' 
शुदा ्रौर पेशरदानी फे मध्य बाला पतला चर्म) फो फटने 
से पचाने गी मरन आयण्यक्ता हे। दादयो फी अज्ञता 
फे फारण कई गार वन्धो के निकरसते समय विशेषत" जय 
ि भिर श्रपनी वास्तविकं परिस्थितिसे पोडा किरा हमा 
हषे, तैरीनियम बुरी तरह फट जाया करता है इसलिये 
इन कै पाहिर मिग्सते समय इम वात का गिेष ध्यान 
कन्म दशमे प्रजनने काय्य तनिक लम्बा हो जातादहै। यदि श्रन्दर 
षो विषं श्रनियमितता नद्‌) गई € (जिसका एनालेदी उर्टिरष्ी 
कर सङ्तोदे), तो रस म धथराने छौ श्रावश्यस्ता नदी । प्रप्येक दशा 
मे जननी को पूरे धस्य श्रौर हौन्ले 6 भषति छी प्रतीचा कन चादिये 
उपे यड्‌ निश्चय रे फर चि स्वय उम उन्नति क! पता नरौ लग रहा 
होता, पर ्रङ्ति प्र येक पीडा ३ साथ श्चपना काम क्र रदी देती ईै। 
भदत दशा से दादिने हाय षा श्राभ्रय देकर तित्तमा हो धके मन्वे क़ 


यदे पिस श्रशुणारष्ाय फो फेर कर पैरीनिवम को फएल्ने तै 
चचाय। जावे श्रौर वाया दाथ र्माराय कै ऊपर बाले दिश्षमें (गभशिय 


क दात्त का पता रखने के लिये) स्ख( रदे । 
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नाह, काना 
नाई, काटने से पहिले नाष, फो तग्यार पदे हए 
तामे की गिं दे जेना जरूरी है } पिली गांठ उच्चे की 
नाभि से अदूर इञ्च (चार य॑गुली मर) फे लग भग्‌ नाड, 
छोड करदौ मौर दूसरी ष्मसे यागे इञ्च भर नाद 
छोड ऊर । 
गा देते समय इम का विशेष ध्यान रखो रि जा 
तफ बच्चे के नाष, की नाडी चलने से बन्दन दो जावे 
शरीर बच्चा ग्यास लेने न लग जरे, तत्र तकं गेन दी 
जायं । इस प्रतीक्ता फा लाम यह हमा करता है फिं पच्चे 
के फेफ़ठे याहिर आकर फल जने के कारण इस्त समय 
माताी ग्रीलभेसे ठे तीन श्रौत (खरार डे छयाक) 
रक्त लिया करते हे । यदि इम समय नाह, के वन्द होने 
की प्रतीन्नान की जाय; तो कच्चा इस चुधिरसे (जोकि 
चच्चे फे क्क मे जयानश्रादमीके सेरड्द्‌ सेरलहूके 
समान शक्ति रखता है) वञ्चित रहता हँ । 
गाट ठेते समय पिले नाह, के ऊपर से तीन चारं 
इच्च स्थाम से नाट के उपर का तेसर त्तद 
सव्ये फो नामि के पात स वुद्ध इरोम नाह क्ीनादी 


चलती दिखा देती दै । यौ की छार चलने ठे बन्दे गदो ६ै। 
दख लिवे नापि के निकट से एता करो। 
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(पा०८००५ तफ) च्रगुली के साध ्टारुर दो चगुलियो 
के साथ रुधिर वच्चे की नाभि की शरोर धकेल कर दोहरी 
गट (पहिले दाहिने से वाये, किरं वाये से दाहिने) दे 
दो। तस्न्ली कर लो फं गाठ दीत्ती न हवे (कसी हई हो) । 
गाड देते समय इस बात का ध्यान रखो फर नाभि फो चंच 
पहुचे मौर नाड मे कोई चीज श्यटकी ईन होवे । उक्त चीज 
के सस्तित्य फा पता नाद के उस स्यानसे उभरा हा 
दिग्बाई्‌ देने से लग सर्ता है! ~ 
गा देने वाला तागा तीन चार तन्तुं काष्टा ^ 
ह्या होना चाहिये, परन्तु हतस पट चे हए नहो 
शरोर इसके दोनो सिरौको गदी ह्हो। इस तागे 
को प्रयुक्त करने से पूर्य उयलते पानी मे (कीया रदित 
करने कै लिये ) उबाल कर, परात्‌ पतने तफ उलते 
पानी, लाईसोल लोशन या किमी यन्य छृमिनाशक पानी 
मे पड़े रहने देना आयरयक हं । 
~ गाठ दे चुकने के पर्चात्‌ उयलते पानी मे तन्यार 
पडी कैची फे साय नाद्र मध्यमेसेकाटदो । नाभिश्रीर 
इसके इदं गर्द को कीराण रहित सच्च सूद के साथ पोल 
कर देखो कि कदी से रक्त ती नदी रिस रहा । पराद्‌ 
नामि पर बोरिक पाठडर भौर सूदं का फाडा रखकर चेक 
शुद्ध न्म कपडे से पोच कर बाहो को कदे के साथ 
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यख, ैरीनियम भादि की भी श्रौल फे पीछे बि र 
कृ} यत्न करो, जिसकी विपि यह है-- 
पिधि- 

नाद्ध सारटकर वचो को किषी उष्ण स्यान (जिसक। दैमेचर 
१०० दजें फारन हट जितना होते) नासिक्रा, मुख स्वच्छं करम के 
पश्चात्‌ रसो । यदि को श्रन्य सदायक निकट होतो दन्वोकौ पीढफे 
रल उसके फन्धो के नोचे कोई छोय श्रगोद्धा रख कर या समाल हपेट 
करल्िटादो। धाया श्रपने सहायक को वच्चे के प्र कपे में लपेट 
कर पक्डा देवे श्रौर एय गच्े केसिरकीश्रोर सदी होकर पच्वेके 
दानी बाज्श्रो को पकड करक ध।के ऊपर से उचा च्ठाकरश्मै शनै 
ऊपर तेथा बाहिर की इस प्रकार रसवच फरले जावे कि दानो हाथ लग 
भग्र प्ररे मिल जावे । 

इख श्रवधर पर दूरा सहायक बच्चे क छाती को शनै शनै 
जयकरि छता देल रह! हा, मला करे । (यह श्वास श्रन्दर जाने की य॒क्ति 
शोणी ) 1 इत भक्रर ङं कल अन्दर वायु पर्टुचाने के श्रन-तर वच्चे 
फे पाहु नोचे छाता फ ऊपर इ प्रकार्लेश्राश्चो कि दक्नयां से भागे 
क दा्नाभय शक दूसरे पर (लैर किखाको शरलिगन कवा जाता दै) 
श्रा मँ । इव मय त्रच्धेको बाहुभोफे साय ही थोडा मा शने रता 
कोखामनेदेश्रोर पहिलुश्रोकी श्रारसे श्रन्दरो श्रीर्‌ पेटके ऊरर्‌ बलि 
भागकोनीचे क) दवाश्रो। इस प्रकारकरने से दोत्तियो मश्राह् 
वायु बार निकल जावेगो | 

यद विधि एकमिनिटमें श्६बरार्‌ से प्रधिक न्धी करना चादि 
कर श्ननजान इको जल्द) जल्दी करने लग जाति हँ नो किं उचित 
नदीं । यर युक्ति =्यवहार में लाते समय वच्चे की दशा पूणं ध्यान 
णव सरापधानी ॐ खाय देखते रे श्रौर ज्यू दौ बच्चे श्वास श्रानेका कीरं 
चिद प्रतीत हो, र फी सुदायता के लिये ग्रौर प्रयत्न करो, न कि गिरती 
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पडने से पूव" देख भाल कर ली जावे । घाद की पेता 


कनाक्नोमें निराश होकरश्यासनश्राने को देल भाल भं भ्यान रलो। 
इन प्रयषर पर यह ही घच्छा रक्रा पि यडेर समये 
षाद रस्येका तिर नीचे ककर दती को योदा द्या दिया जावे, ताकि 
पदि यच्येकेपुवया फर्ठमे वैली फाजल या फोर नालाश्मादि योश. 
बहत पाष्या होता निकल जापे श्रौरषायु कौ नालिकाए्‌ लालीहो 
जाए 1 यकाम तय तरू, जब तक स्वा पूरी परश्श्याठन केनेल्तग 
नाप, जारी रपन। चाटयि। 
दृठ पर्पा स लदन के दघतालो म षठ तातय्यं फे लिये एक 
श्रीर रन शष युक्त पृं वपमता मे म्ययदत शे रदी हे! नाद्व काय 
नप्ी जाता, नाधिका श्रार पुव स्वच्छु करणे वच्चेफेचिरको विस्तरे 
किनारे सं नीचा करके बस्य की घात) श्नौर एमस्त शरीर को ग्म कपटे 
भे, जिसका ताप मान १०६ दज कारन हाट पोता है, (बगैर पानाफे) 
दधा दियाजातारै। जद हृदय भोर से घटदकने लगता दै, तो यच फी 
नामिके पामनाह म जीवन (चलता दिलाई देना) दृटिगोचर होने लग 
नात। है। नये प्रतातं हने के छाप नाद्र कोकाट कर वच्चेफो तय्यार्‌ 
पडी ग्म वास्कर पिनि दी जाती र। 
मोर-गेफहोमसं निकले ण प्रनी फे निकालने कौ सुविधा के किये 
क्च्येफो कट म पीये फरक रदड़ की एकं विशेष बट) सूचिका 
(सृश्रा-८० ८८), निक खय (चविका की) वायु 
निकालने को लिये खाय षी रेव की पृष्ठि (बल्न-एषणा) लगी 
रोती दै प्रुत होती दै । 
यस्ये कौ प्रण श्रौर शीर क श्वेत होने % दथा (दषर) लत) 
मे वच्चे कोकमी भी शीतल स्थान प्रन रक्वा श्रौरनं दी शीतल जनन 
केसापस्नष्रश्चो। ह 
नम्‌ दष प्रकार कौ छृनिम श्वा दारा कि्ी बच्चे को खवेत 
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की मदीया प्रयुक्त देती है। , 

४--ग्रचा हे चुने के परचाद्‌ जननी को पिल्‌ के बल से 
सीपा पीके वल्ल लिया रूर अयना वाया हाय 
उसके उद्र पर गमांयशके उप्र वाते भाग (7५4४) 
पर जप तक थल बाहिर न ्रावे रसे रहो । शवसे 
गर्माशय फे सङ्चन श्रादि फी दशा का पता लगता 
रदता है, गर्भाशय काबू रहता है शौर रुधिर मधिफ़ 
नदीं निरलता । 


ग्रजनन्‌ का तृतीय भाग 

(1६ 11110 5746६ ॐ {4804 
बचा हो जुकने के पश्चात्‌ प्रकृति फे लिये एक मौर 
काम करना अभी शेप रह गया होता दै । यद काम रौ 

शौर प्रानी बाली खाली यैली का निकलना है 
यह, सच ङ वचा दोते के साथ दी नही ' निकल 
श्राया फरता, श्रायः यह बन्दर बीय ' मिनिट के 'पल्वात्‌ 
निकलते है । जननी को, जो किं कितनी देर से पीडां 
सहन कर रदी होती है, अरति की शरोर से , यह विराम 
कश्रौल (12060112) वच्चे को भर्मादिय फे श्रन्दर माता 
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का समय मिल जाता | शय श्यपसरं पर कोई विरो 
जोर कौ पीडा नहीं उटा करती शौर न हीं गर्भाय मे 
सयं उत्यन्न की हुं बा छत्रम उततेजना के श्रतिरिक्त 
कों भन्य प्रकट सङ्वन दषटिगोचर हुश्ा करता ह । यदि 


कस्ते गन्तन म्न चन्न खुराक नके पटुतती । १ का माष्यम एक प्रेष 
शरण निष्को ५प्रील का भाता दे, होता रे 1 "द्रौत्तःण माष कौ एष 
बी छी उमेतन श्र गोलाकार दिस्य हो शेती ३े। 
यद्‌ चौं मेक्षगभग खत _ कय 
श्वाठ शठ श्रौर भारमे लगभार रच्च 
काष्टा मागदोतीहे भ्रौर्‌ गर्भाशय 
के भ्रन्दर ऊपर क रोर चिमटी ह 
शतीदे। दके प्रभान्‌ दकाय 
£~ 
१--पच्ये कै शेवाषलेने के क्षिये 
फेएढो का काम देती ३। 
र--ग्च्चा श्रपनी लुराक माताङ 
रक्तमे घ धी के दवार सौचता ३। 
र-प्ये शा यन्द (बचा सु4। तत्व) मश्रौल” द्वार इ! कष 
"अता के रक्त के चक में पयतः श्रौह बादर निक्लता हे । 
४--भौल च्चे गर्माशिय केखाय रद्र जो रती रे शौर 
राशन (बैश्ीरिया) को, त्वाय ठष्दय दे कीटाशुभा भे 
कस्ते के क्रन्दर प्रविष्ट हाने स रक्तो र। 
नोर--श्रौल फ छाय कं पिले तत्व माका द श्रोर मन्ये कैश्रवर 
भ्रविश्भीकते जति ह| श्रत दव का कुुःन कु विले प्रमष 
शहुचाने का उत्तरदायी भी ठद्राया गा छक्ता है । 





॥। 
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होने के प्राथ ही साथ पता लगता ररेगा । इत करी एक 
उचित विधि यू" ट किदहाथ ऊी शंगुनिया नीचे को दी 
हु शरीर श्रगूडा अंगुलियोसे ऊंचा रदे यर करतल जननी 
के पावो फी श्योर फिर हई दोषे । इस प्रकार हाथ रखने 
से जव गर्भाशय अन्दर फो सङचित होगा या रक्त क 
वहने श्रौर एकत्रित होते रहने से भारी (बद हु) दोवेगा, 
तो करतल नीचे दोने कै कारण भट सके भाकार का पता 
लग जायगा । 

इ अरमर प्र गर्भाशय कौ उपर पे मने फी 
श्रावरयकता नदीं । ग्मांशय को दिलाना एक प्रकारका 
्रनावरयक सुवन उत्पन्न करना है, जिसके साथ रि 
श्रील श्रषने ठीक समय से पिले थोडी थोडी प्रथक्‌ होने 
लग जाती दहे, जिस का परिणाम रक्त अदने लग जाना 
हा करता है} हो सकता है फिदस के साथ भिन्ली 
या शील का इ भाग द्रूट कर अन्दर श्रटक जावे । 
नोट--रक्त रिसने का चिद रुधिर फे बादिर निकलने या 

गमाराय के स्थूल होने से पता लग सकता है । 

साधोरण रक्व गर्माशय से श्रौ के प्रथक्‌ होने के 
कारण अपश्य पड़ा करता है ! इसका कारण रक्त की 
छम नादियों का फट जाना द । इस का कोई भय 
नदीं । ग्माशिय के संङूचन से यद्‌ स्वयमेव दव जाती, 
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है ्ौर रक्त बन्द्‌ हो जाया करता है । 2, इसका 
श्रिक बहना हानिप्रद्‌ है श्रौर चन्द्र फो षिकार 
हे जाने फा वचिहदटै।, धाया फेरिये श्रायश्यकटै 
फि यद इस समय जननी की मादी श्रौर्‌ शुखमण्डल् 
कारग सावधानीसेदेदे। नाडी की युस्ती रौर 
युखमण्डल् फा श्वेत होते जाना अधिक रक्त-पात् 
फा लक्णदै। करद बार रक्त किमी रुकावट के 
कार्ण मादर नदीं निकल , रदा होता, चन्द्र दी 
रुफ़ रुफ़ कर एकत्रित होवा रदता दै। इत दशाम 
गर्माशय भकार मे बडा होता जाता है |, यदि 
~ धाया इतके स्थूल, होने का श्रनुमान लगाने के लिये 
अपने भाप फो अयोग्य समने, तो शनेः शनैः थोडी 
~ थोद्धीदेरफे गद उदरफो नीचे फोदमा करश्स 
का पता करती रहे; परन्तु साथ दी यह ध्यान रखे 
फ दभाने का काम गर्माशाय के सङचन के समय ही 
फरे । सङुषन के पीछे दाने से गरमांशय के भने 
चास्तपिक स्थान से विचलित (उलट-पलट) हो जाने 
कामय! 
यदि उसफे दाथ, को गर्माशय मोदा होवा प्रतीत 
दे, शे कतिर -अगुक्तियो के प्पोयो,-से शनै 
दबाकर रक्त निकाल दिया करे । यदि रक्त 


॥: 


| 


१। 


4 


ी 


४ च 


(श ~ 
> कुद] ,  " > जननीं 


”“ निकलता अतीत र“ "तो भट किसी विद्यान्‌ उक्र 
को वना देवे} ! ' ` ~ ˆ+ '3“,' 
धाया "कोह 'अज्छी "तर स्म लेना ' चाहमि कि 
श्रोत स ुप्तांग मे से धना कर निकी जाती 
है,'न कि गभशियं मे से {यदि धया शर्माशय 
को दबा कर श्रोलं निकालेगी,: सो ई के फटे जाने 
काश्भय्‌ है शरर फट जाने से शसके किती प्राग फे 
न्दर प नाने का । इष दू भ गाय प्रा 
अपनी बस्तविक दशां परं कुचित शोरकर 'नहीं श्रा 
मकेगा हो कतो टै मिं उसका भस्तित्व वाद मे 
” अनी फै सिपि दुःखो काकारंण(गमे ` श्रत; धाया 
£ क्ते तिये श्ना्रयकं ह कि जयं तक श्नौल श्चलग न 
हो जावे तंय तक कित्ती प्रकार^का'हस्तातेप त करं 
„. अर्थत प्रकृति $ कमिप 'दलक्त मे 'देवे। '* ' 
भरोल. पृथक्‌ धरन सं › “ 1 


न ५ ` ॥ ५५). < (र, 

"नाह, गुप्ताग्‌ कं बाहिर शरधिक निकला मा 
"परम हवा तापा नाई को ही हं 

॥ ५८ 4 

८ ट से संगता 'इदता हे 

५ ध १ द गाग उको पे रौरं चदृजावा ६1. 

^ इ“-गमाशंयं गोलाकारं भ्बूवरा, छोटा, सस्व 

“^ 1) ° श्मौर ज्योदा चलता भोलुम दोवा ई ॥ 


भजन कु-तीय भाग म९३ 
1 ` भकउथोड़ा मामूती, लह सीषद, परता दै.1 
7 गपु मेना क उपर सचे की. शक्ति 
1५५ -कमहोजावी्ह।=-"-, ` पन ~ 
1 ६--मणती पीड होती ह) ,, ++ 
श्योन निकलना या निकलना". - “५ - 

` बच्चा उतयैन्नं 'होने फे प्रह बीम मिनिरो 'दे पीठे 
अल प्रायः येने 'आाप-निक्ल छाया -करदी ६, -परन्तु 
षटं बार -गमांयः.सुस्त ह जानः कै करिण स्वयं भी 
निकातलृना,पडती है 1 १. 

५ यदि गर्मागिस सदचित, न रदा होवे; ततो इमण्को 
मार्हथ दी ंशुल्ियों फे माय॒ शनैः शनैः (उत्तेभित 
करो) हिलीरा दो 1 ज्य, दी सकडता 'मालूमः दषे) 
अरगुलियेों फे साधं शपको , नीचे शौर पे फो द्वारो + 
इम्‌ युक्तिसे-भ्रौल अलग होकर गुष्ताग सेर ा्ठिर धा 
आवेगी, एज "किं “दाहिने, हाथ, पस्था टोनों धर्‌,(यदिः 
दूसरा हाथ अस्य भिल्ली शमादि ऊ ्ावू+करनेम्सेखालीः 
रो) ग्रहण कीं जा सकती २५ *= नप +` 
सेट~पदिः स्सन्वद्रसर परगर्माशके सङ्वम्नयौर नाह 

< पी ृदधि सी योर ध्यान रख्ावे, तो. प्नौलावीनी , 

सस्रे दिशः य्ण्यफणनचफातण्ठुसकाभप) मे ग्रहण 

य पीना सनी दैत + "ई उण ठ 
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भ्रायः श्रौत फे साथ दी पानी बाली खाली यैती भी 
श्रा जाया करती द! यदि यह साथन वि, ती इस 
को निकालने के लिये जन्दी नदीं करनी चादिये। इसको 
गर्मागाय से थक्‌ होने फे लिये पर्यप्ति समय देने की 
श्राषश्यकता है ! पश्चात्‌ सावधानी से श्लो टोनों 
हाथो में पकड फर शनैः शनैः रस्मी की भान्ति तप॒तक 
जव तक फि यह वाहिरन श्रा जवे, ट देते जानो । 
निकालने फे लिये खीचमे की मूर्खता भूल ' कर भी न 
करो ! यदि बह श्रलग हो गई होगी तो स्वयं यट के, 
साथ वाहिर श्चा जावेगी । इस का भी चिरोप ध्यान रखो 
फ़ थौल्ल का भार गुष्ताग के युख फे निफट दी पारा 
रे, ताकि इसके भार फे साथ भी एेटन ओर रगड मन्‌ 
कगे । ५ ५ ॥ 
एक श्चौर युक्ति श्रील को नाये हाय का. सदारा दे 
करं दाने दाथ की दो (पदिली ओर दूसरी) धगुलियो 
मँ मृदुता (पूर्वक िन्ली फो पकड कर सावधानी से, उपर 
श्नीर नवे फो खींच कर निकाले कीभीदहै! - , 

श्रील श्रादि सन ऊख निकल अनि फे परचात्‌ खच्छ 
वस्त्र श्रौर लारईसोलल लोशन से , जननी के गुप्ताग को 
अन्दर श्रीर्‌ बाहिरसे पे शौर सासने स्वच्छ.कमि 
रहित कपदे की रूं दार गदौ रख दो, ता रक्त इस 
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सचता जावे । इस गदी फो पने स्यान प्रं फापू रखमे 
फे लिये ऊपर एक दाथ लम्बे भीर पालिश्त भर चौद 
कदे फी ठो तीन तहे करके पेह फे ऊपर लगोट फी तरद 
याध दो शरीर जननी फो नवीन बिस्तर गिछा कर पीठ फे 
बल सीधाक्तिटा दो र पेट पर द्‌ मालिग्त भर चौडी 
प्री लपेट कर पिन्नोँसे फावु करदो भौर ध्यान रसो 
फिमतो यह थधिर क्सी हह श्रौर न ही इतनी दीक्ती 
दोषे फि खिसफ थावे ! $स पटी पो पाधने से गर्माशिय 
अपने स्थान पर रहता हं, उलटा नहीं । 
मोट-पिरतर पदलते समय जननी फो स्वय बिन्डुल नदीं 
उटना चाहिये । थच्छी युकि यदै फिठे या 
तीन सायक जननी फी चारपाई के दोनों भोरखदे 
होफर श्रादिस्ता से जननी फो भनी बाहुर्थो के 
छपर उटाकर दूसरो चारपाई पर उत्त दे । 
प्री बाधने के परचात्‌ जननी को स्वच्छ पवित्र षस 
पहिना फर साफ विस्तर पर डाल दो श्रौर उष्णता फे 
लिये ऊपर कम्बल, सोई श्नादि डाल दो । यदि शीत 
अधिक दो, सी पिणडलियें के निक्ट बडी या साधारण 
बोतसों मे उष्ण जलल डलफर रख दो श्र उष्ण दुग्धका 
ग्लास या चाय की प्याली पिला दो। यदि लेटे से ˆ ४ 
जननी को भूव की हाजत प्रतीव शे, तो सून ` 


०२६ ] जननी 


विणेष आयश्यफताः नहीं । चीनी ॐ वर्तन (२०९-ए००) 
या्रिमी अन्य गर्तनमेंक्तेदेसेदेदी करण दे। 

इम पसर पर जननी को ““एक्सटू ट अरगट" 
(५ 7०९) नामी अग्रे जी ओपपि देना ( पिशेपतः 
जय किं रक्त द्धक श्रा रहाहो) सेमिप्रद हुया करती 
है। डाक्टर लोग इस असर पर प्रायः यही देते ई । 
इस से गरमाशय को संहचन मे सहायता मिलती है शौर 


सत श्रधिफ़ नहीं पडता । इसके देने का वुस्ता यह है-- 
२ 


पिद दधन [वृत 7४ 50 
(पापात ऽप < 5 

लत ऽप॥ वणा 4 7 
पणत 1 02 


नोट-यह सुरार सप्ताह भर दिनम तीन पार ठेते रहो । 

२-तीमरे दिन कैस्टायल'की एक सराफ श्रश्य, दे देना 
चादधिये } 1 "~ 

इम समय जननी फो पूरे यिश्राम फी आपश्यकता 

है। उस मित्राम के साथसेोनेदो गौर निकटसे 

खर-मुरत मेने या वधाद आदि देने चालो फा घ्रा 

शु्ला हया जलो ] आपागमन श्रौर बातचीत से जननी 

का दिल षराताह। प्रकट स्प मे चहि वह चिते 

मस्तङ़ याते करती या देस रदी दती हे, परन्त॒ हृदय मर 


प्रजन का चृतीय भाग | २०७ 


चह खिभा करती है । इस लिये अच्छा यदीदै उस 
को प्रजनन ढी थकान उतारने चौर पिश्राम ॐ लिये पूर्णं 
स्पसे शान्ति स्थापित फरके शयन करने दो योर्‌ खिडक्रिया 
खोल कर ताजा वायु ओर प्रकाश काप्रमन्ध कर दो। 
यदि यच्चे यथवा माता की खचरके लिये एक दो स्ियो 
का पास रैठना आपयरयफ़ हो, तो वह भी परस्पर जदा तफ 
हो सके शनैः २ बाते करे! इम प्रर जननी फे क 
अरे विश्राम कर सेने सेरक्त पराता भयप्महो 
जाता है । 

ङ्स पिभराम का यद तात्यस्यं न ममम कतिया जावे 
फ वस जननी थत्र विन्छल नीरोग चौर स्मस्थहो गर दै, 
नही, उसको श्रमी मरौर दो तीन दिन पूरे विश्राम फी 
आवर्यफता है-यहा तक षि उसको स्यय सरकले शर 
हिने का भी निषेद्ध है । हस समय सफाई आर ताजा 
प्न की मरिरेपर आयरयकता है--ज्यु ही मलिन वस्र 
देखो, परिसित करा दो यर बाद अगो पो लाईसोल 
स्ोशन से प्रतिदिन धो दिया करो । 


ओल्ल थोर भिर्ली की देख-भाल 


मौल चौर भिन्ती फे निरुल आने के प्रवाद्‌ 
भिनी जन्दी हो सके इनी पूरं ध्यान पूरक देख 
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पिशेष च्रापश्यफता नही ] चीनी के पर्वन (8०व-ए०) 
या किसी यन्य पर्तनमेक्तेटेक्ेठेहीक्ररने। 

इस यपमर पर जननी को ““एक्पदू क्ट र्गट” 
(९५ 7०६०८) नामी ग्रं जी श्रौपयि देना ( गिशेपतः 
जय ङि रक्त यभ्किञया रहा हो) लमिप्रद मा करती 
है । डाक्टर लोम इस अवसर परं प्रायः यही देते ईै। 
इस से गर्भाणय को संङ्चन मे महायत्ता मिलती दै रौर 
सवत अधिक नहीं पदता । इफ देने का चुस्ा यह दै--' 


त नगल पषण 1 30 
0िप्रापाा१८ ऽपो छ 5 
+€त्‌ ऽण क 7 
^+पृपदे 1 02 


मोट-यद सुराक सप्ताह भर दिनम तीन बार देते रदो । 

२-तीसरे दिन कैस्टायस्त की एक .सुराक अरस्य दे देना 
चाहिये | ् न 

इम समय जननी गे एमे विधाम की'आयश्यक्ता 

है। उसमे परग्रामं के साथसोनेदो शौर निकटसे 

खयर-सुरत सेने या पाईं मादिं देने बालो का द्रा 

शुलाहया ज्ञे! आवागमन यर बातचीत से जननी 

का दिल षमरातादै। प्ररट स्प मे चाहे वह चिते 

स्तक पाते करती या देस रदी होती दै, परन्त॒ हृदय मे 


प्रजनन का दनीय माग [ २३१ 


डाक्टर को वताए। यदे डाक्टर निङ्टनदहोतो 
जननी की समस्त दशाश्ना योर माडी री गति आदि 
कापी पर किख रखे । 
भोट-२, घर जाने के पराद्‌ जितना जल्दी हो सके, धाया 
फो श्राकर जननी दी खपर-सुरत लेना चाहियि । १२ 
पण्यो से अथिक्र रिलिम्य तो फिमी दशामेमी नहीं 
लगाना चाहिये । इस दूमरे फेरे मे आकर उसे 
देखना चाये मि माता छी मावारण स्थिति कैसी 
है, मूत्र माया है या नही, रक्ते दाग कैसे है, 
गर्भाशय की हालत कमी दै, नाडी टीफ गति कर 
रदीहै, श्याम कीक्यादणाहे, शरीर उष्ण श्रौर 
पसीने बालातोनही, निद्रा शाई हेया नदी, 
द्ातिया दद॑ तो नदी कर रदी १ अदि । 
इसी ग्रकार उच्चे फा पता करे फिन्‌, मेमेरक्त 
तो नदी निकल रहा, रङ्ग, रल फी धडकन दीक हं, 
संखे ठीक है सोया दया नही, दूष ठीक सीचता है, 
मिर य उप्र कोई घूजन यादि तो नदी, मलत-मूपर ठीक 
श्ायाहैया नही, नाह घजा हमा तो नदीं१ 
जाती यार सत्त प्रादि को स्मय ठिकाने लगा दग 
जावे } यद उसका काम ह । धर वालो फो भन) 
भोजन सम्बन्धी भी समभा जवे। 


०द० ] ननी 


कै पास यपश्य रदहरना चाहिये, तामि वह इस गँ 
मे यदि कोई दुः चिह-जैसाङिपच्चे के नष्ट 
से रक्त का निकलना, गर्मामिय मे रक्त के चिदडो 
का एकत्रित होफर थोड़ा थोडा गाहिर निफलना, 
जननी का दिल धरा जाना, शीतल स्वेद याना, 
धिक्‌ रुधिर प्रपात्‌, नाडी का तीव्र गति करना 
दिदि गोचर हो, तो भट सहायता दे सके । 
घर वालोंको भी उस श्चवसर पर ध्यान रखने की 
श्मावश्यस्ता है रि बह स्यं भी धाया कोन जने 
दे । जाते समय धाया काकर्तच्य है फि वह किर 
मन्तोपार्थं जननी का नादी परण करले। एक 
मिनिट मे ७२-८० वार्‌ नाडी की गतिं स्वास्थ्य का 
विह हमा करती है । यदि इतनी हे, तो धाया 
निस्सदोच जननी को दयोडकर जा सकती है, परन्त॒ 
यदि श्रधिक़ होवे, तो फिर जाना ठीक नदीं । सन्तो- 
प्रथं तीन चार गार टेखे यरं यदि निर्चय हो जावे 
फिनाद्धीतीव्रहैतो फर कारणं दडे ग्रौर यदि 
स्पयं हटा सक्रे तो अच्छा, नही तो उक्टर्‌री 
सलाह ले । इसी प्रकार दो तीन वार गर्माशिय प्र 
भी दाथ स्ख फर इस यात की जोचफरे ियह 
पिस फी अपेक्ता तनिर वजनी नृरं अवे, तो 


प्रजनन का तनीय भाग [ २३१ 


उक्टरे फो वता} यदे डाक्टर निर्टनहोतो 
जननी फी समस्त दशाया छर नाटी री गति चादि 
फायी पर्‌ सिख रसे । 
नोट-२, षर जाने कै प्रवाद्‌ जितना जन्दी ह सके, धाया 
करो ध्राफर जननी की खयर-सरत लेना चाहिये । १२ 
धरण्टो से थधिफ़ रिलम्य तो गिम दशामेभी नहीं 
लगाना चाहे । उस दूमरे फेर मे भ्राकरं उसे 
देना चादिये फि माता की मावारण स्थिति केसी 
दै, भूर श्राया ह या नही, रक्त के दाग केसे है, 
गर्भागय फी हालत की दै, नाडी ठीक गति कर 
रही, ण्वास की क्या दशाहे, शरीर उष्ण श्रीर 
पसीने गला तो नही, निद्रा श्रई दैया नदी, 
द्यातिया दर्द तो नदी कर रही १ भादि। ` 
इसी प्रसार यच्ये का एता करे कि ना, मे मे रक्त 
तो नदी निकल रह, शङ्क, दिल एरी धडकन ठीक हे, 
भ्र दीक है, सोया दया नही, दूष टीक सीचता दै, 
मिर फे उपरो नन आदि तो नी, गल-शग ठीकं 
श्या है या नही, नाई, छना हया तो नही १ 
जाती थार गरल श्रादि को स्यय ठिफाने लगा (दवा) 
जपे ] यह हसा फाम ह । पर बालो को जननी. के 


मोजन सम्बन्धी भी न+ 


सदे | जनी 


मल कर श्रमे पताई पधि ॐ असुसार श्रग्रंजी सायन 
इस्तेमाल करके शीतोष्ण जले से स्नान फरा देवे । प्रायः 
ग्रह मैल कुचल पषति स्नान फ माथ दही उत्तर जया 
करती हे । यदि ङु कसर रह जाय, तो अ्रधिक मलने 
फी आ्ाचण्यकता नही, यद यपने श्राप इसी प्रकरारटे 
तीन दिनि वेल मल मल ऊर स्नान कराने से उतर 
जावेमी । 
नोक स्तिया यन्चे के णरीर फे उपरत्रेमन या रटे 

(मथे) दए रण्डे मल कर भी यह चिकना 

उतारती ई । 

मफ़ाई-स से पहिले युव परी शुद्वि री जाय। 
धाया श्रुख शद्ध करने के लिये पने इगृढे के साकी 
श्रगुली पर स्वच्छं मलमल का इकडा लपेट कर गरक, 
क्लोशन मे भिगो भिमो कर माफ़ फरे। रूढ वन्यो के 
मिरके बल्लो मे भी चिकनाई चिमरी होती है । हमको 
उतारने फे लिये बाला को शीतोष्ण तेल के साथ सुला 
तर फरके पिले कपे र याथ र्पो त्ते ओर पश्चात्‌ 
्रग्रेजी खरे साबुन के साथ धो देवे, परन्तु माथ ध्यान 
रहे फिसिरकापानी खि याह मेंनप्डे ओर 
फपडा लग वर्ता जावे । इसी प्रकार श्रोखो, नामिका, 
कान श्ाठि के मसी मान्ति पूर्णं ध्यान पूर्वक मल्षमल के 


ॐ 


तजा शिशु काप्रवभ २३५ ] 


इ... 


स्व द््दे के साथ माप फरफेदेख लेप मितमे 
गों जाला शादि थरा न रहे । 


र स्नानि-स्नान फ लिये जल श्रधिक गर्म नही होना 
चाष्धिये 1 अधिफ़ उष्ण या श्रधिफ़ उएडा जलल हानिकारक 
टे । पानी सदा भम (ोडा यर्म) होना चाहिये । इत 
र पहचान हमफो हाथ की पृष्ट प्र्‌ उल्ल कर या पीचमे 
बृह्नी इयो फे कर लो, दायो पर कमी मरोमा न फरो । 
णोतल्ञ जलल फिमी चीनी सी चिलमची या किमी न्य 
म्वैनभे, जिममे फि पच्वे काधड द्य सकफे, डालो 
शार फिर आपश्यस्तानुसार उप् जल (माय ही साथ 
पर करके ) थोडा थोडा मिला । 

स्नान फराने से पूर्वं साघुन, तं लिये, मलमलल फे 
इरे, पाऊडर, तेल शादि, जिम जिम दस्तु फी अरूरत 
पडने फी श्राणा हो, समस्त पदार्थं सीं शरीर ड्म फी 
पृष्ट (हाह-दासना) प्र इम भ्रफार जोड कर तरतम वार्‌ 
रसो फि क्षिमी चीज फ पफडनेया उने मे देरीन 
रगे, अर्थात्‌ निम चीज ऊ एने फी पहिले आवरयकता 
पडनी होये, उह सघ से उप्र या मय से आगे शवे । 


स्नान कराने की विधि-स्नान कराना परार 


२६७ १०० दज फारन हीट कै बीच २ शवे । 


२३८ ] जननी 
गर्दन को बराये दाथ मौर कुहनी रा मरौर पीठ को दाहिने 
हाथ का च्राश्रय देकर निकाले श्रौर इय भट गरम द्वे 
तौलिये मे लपेर ले । 
मोटय सव राम जन्दी जन्दी कयि जाना चाहें । 
शरीरं सुखाना-शरीर सखाने फे रयि नर्म घुर 
दार तौक्लिया या न्म कडा, जैसा फि मलमल, प्रयुक्त 
करो, परन्तु साफ करते समय मलो मत! कपडे का इका 
शरीर पर रख रख कर दवा द्वा कर सुखागम । रगडने 
से श्च्चेके फोमल शरीर को हानि पचने का भयदं । 
घच्चे फी श्यो शौर शिफनों को यच्छी तरह 
सखाया जावे । यटि इन में सील रह जावे, तो मास फे 
गल जाने काभयदै) उच्चे को पेटश्रौरं छाती गी 
शरोर से उलटा कर पीट को सुखान्रो । यदि उच्चे कौ 
पूरे ध्यान के साथ सुखाया जावे, तो श्रपाडर मलने की 
पिशेप यावर्यकता नहीं । 

४ पाङुढर-सैदा, निक श्राक्छारेद, बोरिर्च रेषिड तीनों फा 
घमानमाश्रा में श्रावक्यकतानुखार मिलालो। जरतक हांखक्श्याम 
करके पाऊटर क प्रयुक्त करने से धकोच करो, स्योकि पाऊढर के श्रधिक 
मलने सै शरीर के राम दूय बन्द हो जाते ६, जिय कारण “तम वृूपौम 
से इन्द्र क) मल, प्रहीना श्रादि पूरौ तरह नरे निकल खकता | हा, शरीर 
केकी मागकगल नाने की दशमे जरूर इका ब्यवहार किया जाता 


ै-वह मी ाक्टर की ललाई से । इत मतलव के लिये पि हुई हल्दी 
गुकाम भ लाई जाती र। 


॥ 


1) 


नवजात शियुकाभ्रव्रध { षद 


नोट पषठनि दिन कठोर वस्त्र (तौलिये रादि) के प्रयोग 
से जितना मोच फरिया जविउतना दी च्छा दै । 


प्राऊडर मलना-जय शरीर शम्ब जाय तो चन्चे 
कै शरीर परं विशेषतः गदेन फे नीचे शरीर बगरलो, घुटनों 
फ़ मध्य वर्त सुर्यो वले स्थानों भादि प्र अच्छी तरद, 
पर बहुत घोडा, मला जावि; विरोपतः स्पूल ध्या की 
दृणा म खास ध्यान देने फी भावश्यकता हं । यदि 
शरि गीली रही तो माम गगल कर्‌ गहरे जण षन 
अपिगे । 


नाह्‌.- ना. छे भच्छी तरद्‌ ध्यान पू॑ंक सुरफ 
कएने भौर पर्वाद्‌ शस प्र पर्याप्त पाऊडर (बोरिभ्च 
रेमिड) बिडक्ने फी भाय्यस्ता ईं, खाम करके ध्म 
कै मूलपे निरुट। 

नाड. फे मर्त कौ एक श्रनदी १६ 
हसि खन्द मलमल का कडा (विग्न 
मे उदाच्त एर मि रहित (जलणारत्त) # 
लेकर उमस मध्य मेस कनी के माषद््र 
त्ने श्च ह्र मे से लिसाल कर क्पे स ॐ 
रर एर नाह एर पाञडर दरसु) 
कदे से ना क इदमि नेट कर नष. 


२३८ | जननो 


गरदन को पये हाथ श्नौर कृहनी का ग्रीर पीट फो दाहिने 
हाथ फा आश्रय देकर निकाले छर इमो कट मर्म खसे 
तौलिये मे लपेट जे । 
नोट-यह सव काम जल्दी जल्दी फे जाना चाहयें } 
शरीर छुखाना-शरीर खखाने फे सिये नम॑ वुर- 
दार तौल्िया या नर्म कपड़ा, जैसा पि मलमल, प्रयुक्त 
करो; परन्तु साफ़ करते समय मलो मत । कमह का इफडा 
शरीर प्र रख रख कर दया दमा कर संखारो । रगडने 
से षच्ये फे फोमल शरीर फो हानि पहुचने का भय दहै । 
वच्चे की सुर्यो शरोर रिका को चच्छी तरह 
सुखायां जावे । यदि इन मे सील रह जाचे, तो मास के 
गल जनि काभयदहै। वच्चे को पेटश्चौर छाती की 
श्रोर से उलटा कर पीट फो सुखाग्रो | यदि व्रच्वे फो 
पूरे ष्यान फे साथ युखाया जावे, तो श्याडर मलने फी 
रिशेष आवश्यकता नदी । 


पाङटर--मेदा, भिक शरक, चारिक एेषिद तीनींको 
समनि सारा मेँ श्रावश्यकतानुतार भिलालो। जसातक श सकः श्राम 
करके पाऊटर फे प्रयुक्त करमे से कोच करो, याकि पाञटर के श्रधिक 
मलने सै शरीर फे राम कूप बृन्दे जाते, जिसमे फरण ^मक्पोमे 
से श्रन्द्र की मल, पसीना श्रादि पूरी तरह नदी निकल खकत। | हा, शरीर 
के किसी भाग कः गल ननि कौ दशाम जरूर दसका व्यवहार किया जाता 
ह--षद मी हाकटर क) लला८ सै । इस मलन के लि पिष हुई द्वी 
भीकाम्मे लाई जाततीष्टे] 


नवजात शिशु कापरवन्य { ०३६ 


नोट पिले ठिन कठोर वस्र (तलिये श्वा) के प्रयोग 
से जितना सकोच सिया जविउतना द्ीशच्छा है। 


परजिइर्‌ मलना-ज शरीर श्ल जाय तौ पन्ये 
फे शरीर प्र व्रिशेयतः गर्दन फे नीये शरीर पगले, धनो 
फ मर्यं प्तौ सरि गले स्थानो यारि प्र ग्रच्छी तरह, 
पर ब्षटुत थोडा, मल्ला जावे, विरोपतः स्पूल च्वौ धी 
द्शामेम्बासन ध्यान देने फी मआवरयर्ता है । यदि 
रिया गीली रही सी मास गलगल्न कर गहरे वरण बन 
जागे । 
नाह नाइ फो अच्छी तरह ध्यान पूर्य सुशक 
कने श्रौर परवाद्‌ हत प्र पयप्त एठदर (बोरिक्स 
एसिड) छिडकने की भापरयकता हं, ससन करकं दप 
के भूल के निरट। 
नाह. फे सरक्षण की एक भच्ी बदिया विधि यह 
ह पि सच्च मलमल का कडा (जियकौ उवलते पानी 
मे उल र्‌ कृमि रहित (5०५८८) किया मया हषे) 
रोर उससो मध्य मे से ची के साय लिद्र करके न 
फो दत द्र मे से निकाल कर कदे का इकडा पेट र 
रख फर्‌ नाह पर एाञडर चिडक ये । प्रद्‌ क्पे 


इकडे को नाध के भिं लपेट कर ना को 


# 


० जननी 


फर भ.र स्तनो के गल निकाल फर ) लगा देना चाधरियि। 
माता वये श देख ऊर प्रमन्न होगी श्रं पीछे व्यतीत 
प्रजनन के दुःख दरदं भूल जायमी ! टमा यह्‌ तात्य 
नही होता फ़ पचे रो उम ममय कृ सुरार फी याव- 
श्यफता होती दै, या उमफो इससे कोई सुराक मिल 
सती दे, हसा प्रधान ताप्यं यहद परि इस समय 
माता की छातियो ( स्तना) मे एर चाम मलाद्‌ समा 
खि्धी बराला पानी ८ ८गन्प्रणाप ) जोरि पचे फी 
सराफ का सत्ये, हृख्रा फरता हे] यह चाहे पिले 


9 


“४ घण्टामे श्रता तो फटिनता से एम दो टे चमच 
भरी, परन्तु पचे दफमे हमरा एके एक गिनु 


प्ये का।दतश्रगखर पर कोइश्र य एुरान्देनेकी श्रावर्यकता 
र्धा | कद्र हिया श्रौर घाया वच्चे फा इस समय गुड श्रौर श्रजवायन 
की धुद्री देती । यर मारोमूर्खता है! शसवे माधुरी देनेवलेफे 
कद धिते कीटा कोमल वच्चे के श्रन्दर चलिजतेद। पाहिरकी 
सुशक देना मूल है, परततु हा, यदि पच्च पश्लिद)। दिनोमें बे-ग्रारम, 
चिडचिढा श्रौरदेवनेतें प्थाना प्रतीत हवेत द्म दश। में उक्षको 
दौ प्क चमचे उग्रला हुश्रा ध्शीताष्युः (माता के ्राङतिक दुग्ध 
भ्नितना गर्म-१०० दज फारन हीट ) पानी दिलाने की च्रावश्यकता ६ । 
यड प्नी दूष पिना शो तरह चाय > णक छूटे चमचे से शुरू करके 
ग्वायं के यहे चमचे तक्र बाया जां सक्ता ई, पर" तु स्मरण र्दे कियद 
पानी भो दूय पिलाई की तरह खमथ पर { प्रपयेकतीन याचार्‌ ष्टेके 
घाद ) दृध पिलाने 7 खमयदी दिया जाय, यह नही कि जबदिलम 
श्राया, दे दिया। 


नवजन शिशुकाम्रचयध [ >४२ 


राम याण र । हम रु साथ यये सा पाखाना, ज पि इस 
ग्रपसर पर माना श्राण्यर्‌ होता ई, खा जाता है} माथ 
हा हमक साय वरचे फे पाचनम सहागतो मिलती है। 
हसफे उतिरिक्त दरूधचुषनि फा खाय लाम प्दरैफि 
ग्थेेमुहमेस्तनटालने यार चाने सेस्तनोका 
डोडिया सडी हो जाती ई योर माता क गमशिय फ 
समन मे सहायता मिलती है । मायी उचा दूध चू धने 
फा दग सीता है श्रेरउसमो पएता क्षता है किं रतिया 
पिम प्रफार दधद फरती ह] 
नोट-तये के ग्रन्छी तरह दूधन चृष सकने की जिम्मैः 
दारी प्रायः धाह्योके सिर हया करती हे । यदी 
असायधानी करफे यये फो माता क स्तनो फे माध 
शीष नदी लगातीं । 
मल दरी -शिले रद घर्टो के गीच भच णक 
भार बच्चे को मल श्राना जरूरी है { यहि न मचे, ती 
उच्चे फे भज्ञ त्याग की न्ती फो घ्यान पूरक देखो कि 
करीं बन्द तो नदी । यदि बन्द हवे तो टाक्टर फो घ्ना 
ढो । यङ रहेमै री दशा मे चिन्ता कौ यावश्यफता नदी, 
रकृत सपय टी कर देगी 1 इस सभय उतावले होकर मल 
त्ते यने फ क्तिये ^ैस्टर मायल्ल' आदि देने की जरूरत 
नहीं । मत्ता फा दृध ही इस अवमर परं रेवन फा 
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गृहा छर ग्रामो मे प्रायः यह व्यय्हूत हाते ह! स्वतन्त्र 
देशोमे इन के स्थान पर सुपिधा लिये कपडे को रोण 
काटक़र जागियि फी तरह पन्ये फो गाधद्िया जाता ह। 
(इस सनो नेपर्नि' (ण ) ऊहा जाता है) | हमारे 
देशमे भी डस म प्रयोग फी रीति प्रचलित होतीजा रही 
है। इन फे वर्त॑ते ममय भी प्रायरयकदकियह मी 
कोमल वस्म फेहा भरर इनके प्रयागमे भी इन उपरि 
लिखित पोतडो ब्र सरक्तणो कीश्रोर दी ध्यान रवा 
जाय, तापि यह वन्वे के निवे सुखदाई मिद्धो । उ 
से पयर्‌ ध्यान योग्य यह ब्ातदं त्रि यद्‌ कसे दृएन 
होश्रेरनदही गे दी जाये । माषारण नियम इन कै 
फिनारो को पिन्नो (सेफदी पिन्ने) से जोड़ने का है, पर 
हम मे उन्चे फो पिन्नों के चुभने का भय रहताहं । इन 
को मूत्र से गीला होने से ब्रचानेके लिये मामने गी 
रोर यदि फलालेन के एक छोटे डरे की तीन चोर तह 
करर कपट फो तगेसेमीव्याजावे, तो श्रौर भी 
यच्छा रहेमा | आपश्यफता पडुने पर ग्रह भर बदला 
जा मफ़ता द, परन्तु इम मे तनिफ़ परिश्रम करना पदेगा। 

कर लोग कपडे के म्थान पर रडके जायो का 
भ्रयोग करते है । इन फे अभिक व्यपहार से मकोच रखा 
जाय, तो यन्या रहेगा | 


५५ मधञति शिशुकः) प्रदभे २४७ ] 


५ मृत्र-नगजात करश्च फा भूधाणय (ममान) भूवस 
` परिपूरित होता ह शौर हं जन्म से दु ष्टे एवाव ही 
` पगार भाफ्‌ ग्बाली हो जाता हं । यदि गलक हा शरीर 

पगायेने फर तो उमरी मून-नान्िदा प्यान शूरतम दनी । 

हे मक्ता फिउमस्न मुख यन्द हो शौर पो थापरेशन 
, (गन्य चिपित्सा) पी भायस्यकनादहौ। दम वणा म्‌ 
दक्टर पोग्रूलनादे। 
यदि सम शद दीक श्नौर पच्च च॑कीम (२४) 
ष्एठोमे फिरमी पशायनररेतो दह पे-भारामी भौर 
पीदा फे कारण हामा। धस दशा म किमी खच्छ 
` वर्षो प्रानी भभिमो भिगो एर भौर नियो फर 
` उप्ण जक फा मेक उदर त्था मूप्ाशय एर करना लाम- 
रदे हमा करता हं । यदि श प्रकार करमे प्रमी 
पशा न शरावे, तो एक सुकते प्न म ममं (सकष) प्रानी 
डात्त फर बथ्ये फो इममे नामि तफ इबोकर बिठा दिया 
जये! शम प्रफार करने से श्राय, प्रशा पानीमेदी 
राजका करता है। थत. च्व की मू नािकापो 
ध्यान पूर्व देते रना चाद्ये । यदि फिर भीनये, 
तो डाक्टर फो खवना ये, स्याद्‌ कह इण (विर) फे 


साच भाङर मूत्र निके । 
रुदन-जन्म फे प्रचाव्‌ शच्च सअ थोडा रोना 
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सप्तमासिफ (आपरि) तस्ये कै पालन के सि 
निम्न लिखित वाते पिणेष ध्यान रण्वने योग्य है-- 
१-उष्णता- कपडो श्रौरं उच्चे ऊ ददं गिद 3 
चायु की। 
ए-उचित्त सुराक-पिणेपतः माता का दुग्ध यदि प्राप 
हो सकं । 


चिह-ग्च्वे ऊ तन पर छुरियां, फोमल रोम म॑ 
शौडी रेखा होती है । शुरं का कारण ची ष 
न्यूनतौ हमा करता दै । इसकी रेम्परेचर (प्राति 
उष्णता) कम हरा करती दै, जिमङ़े कारण शीत 
पर शीघ्रं प्रभाप कर जाया करतीटै। इस पं 
सिर यपने यास्तपिक भार से ब भारी होने के कारः 
ग्रीवा इसरा बोरू नहीं सहार सका करती । पच्या रोत 
ग्ाहिस्ता है, निद्रा यहुत ती दै श्रौर दुग्धं श्चच्छं 
तरह नदी खीच सरता! 
` सरदण या प्रवन्ध--दस प्रकार फे वच्ये षरं 
जन्म सेते फे साथ ही छट ममं चन्यान पिना दो, य 
किसी गमं कपडे, या उन मेक्पेटलतो । इसे नदलान 
प्रत्यन्त निपिद्र हं । हा, शरीर प्र तेल मने मे को 
हानि नदी । इम को सर्म षडे, पिना फर रो श्रौः 


१. न, © ~ §\ ऋ | [व 


सममात्तिक रिय [ ५ 


पदिनाने फे लिये फोट री तरह सामने वरन लगे ए कष । 
इन मममत स्रलणो स तार्यं न्ये फो उष्णता 
प्ररचाना 


हय प्रार्‌ पै, न्ये पौ जन्म फे पर्चात्‌ पट्टी फम 
कर्‌ नदीं याघनी चाहिये } माधारण उष्णा के लिये 
यदि गन्येफीपीदीयाटोफरी श्चग्नि फे ममीपरेतो 
श्रच्छा रहेगा, पर र तरार ग्नि फी पूर्ण प्ाचधानी 
नदीं हो मकठी, टम लिये यदि पिस्ठर मेदी शस फे 
स्थानं पर उष्ण जल शी रोतकतँ भायरयस्तरायुमार रख 
दी जये, तो वार भी रच्छ ररेगा। वच्चे फो गमं 
कपडे, के सराय दाप रखो, परन्तु कए भारी नरे, 
हृल्फ थैर खिद्रं बले दोना चाये । पीदी फो पपन 
फेरे से ध्रापरण लटका कर वचा रघो । कमरे फे 
रोशनदान सुले ह श्र हैम्परेषर ७०-७५ दज कारन 
दीट देवे (बिस्तर दी टैम्परेचर ९० जे से भिक न दषे)। 
उसङी ठीर देख माल के किये यदि याजार सेखास 
यर्मामीटर, जिममे वर्जे ६० से अधिक नदो, मगया 
लिया जावे, तो षटुव भ्रच्ा रहेगा । यदि धमममिीदृर न 
मिले वो स्यय ध्यान रो क कमरा उच्य है सौर पिस्तर 
ओडा गर्भं | यदि यद सव शुदं ठीक रहे, तो शे सकता है 
कि यस्यो पनी प्राकृतिक (नार्मल) रेम्परेचरपर शा, 


< 
णि ५ 
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का तेल ( ४७८ गा) ( जोकि यग्रेजी मौपधि विकरे 
ताये से याम मिन मर्ताहे) देना लाम्‌ प्रढदरुश्रा 
करता दै । 

बचे फे शरीर प्र एफ पिन छोड एर एनः शनैः 
थोडा जेतूल का तेल मलो । हस से एक तो रचे ते पटृटों 
फो शक्ति श्रावेगी, दूमरा यह थोडा रोम कृषं के मार्गसे 
चर्म मे रसिक कर भोजन का काम देगा । 

वच्चे फा रंग, श्याय, नादी यर टैम्परेचर की प्रति- 
केण सुधिरसो करिक्या स्वास्थ्य दद्धि परहैया करि 
देशा मे १ वच्चे काभार जय तफ साद्‌ चार यापाच 
पौडकानहो जवे, उमफो कमीभी पानी मे इवफीन 
लगवागरो श्नौरन दी स्नान ऊरायो। इमी परीका का 
कभी साहस न करो, नदींतोपच्चे का शरीर शीतसे 
सूचन खा कर कोर हयो जवेणा } स्पास्थ्य टी दहो 
श्राने पर शनैः शनैः उच्चे यी चारपाई फे निकट से कृमिमं 
उष्णता (्रंगीटी) कम करो | इमी प्रकार व्च्ये ऊ 
खुराक देने का समय शरीरं खुराक का परिमाण भी ज्यु 
ज्यु" बच्चे की शक्ति रौर पाचन बदूत्ता नञुर्‌ श्ये 
मदे जा । 
मोट-दुर्माम्य से बच्चे री निर्गलता का प्रधान कारण 

भ्राता कदटण्वदा परान मिलना च्या ऊरता ३। 


चानीसा [ २५५ 


माताके दुग्ध गो उदानिकेदग्‌, चो िभ्रागे दूध 
पिसाई फे एतच्ान्त म पकए गए इ, का व्यवहार फरके 
दग्ध दद्र यले क्ये, 


ालीसा 
प्र्ति-समय तथा सरक्षण 


बर एपलएषयपय 
मपरथ- 
भश मरजनन से प्ारम्म हाफर माता कै प्रजनेन्ध्िवो 
फे यपनी यास्तपिक रशा पर थाने तफ़कै समय फो प्रघ्रति 
ममय कहा जाता ई । यह प्रायः न, दद्‌ दो मास (६ से < 
सपाह) देते, परन्तु कई जननिय फो-चिनद दुर्भाग्य से 
स्य परिश्रम करम रोटी कमाना दोती दै, या एकाकी होने 
फ कारण घरो फ काम धन्धे स्मय सम्भालना पडते ई, 
यह्‌ समय अत ही कम प्रप्त होता ह । 
संरक्षण 
र्ति समय जननी मे यह तीन ;--(१) गमाशिय 
का सङ्चन, (२) रक्तपात, (३) स्तनो मृ दग्य का उतरत, 
पिशेष शारीरिक परिवर्च॑न हा करते दै! इन मँ 
मिकार या अनियमितता के हे जाने मे जननी को 
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मर्माशय का निचला भाग कोमल श्रौरं उपर वाला 
भारी द्रा कर्ता दे, जिस के कारण उपर घाला भारी सिरा 
सुपिधा पूरक पीछे फिर सफता है । यदि यह दशा हो 
जावे, तो गर्भाशय फे न सिने फे फारण गुल खुला 
रहता है श्नौर रुधिर बन्द हने मे नदी श्राता। ठस से 
जननी फो बहत तफलीफ श्रौर भे-आ्रामी रोती द । 
कर बार गर्भाशय फो अपनी यास्तविक स्थिति प्र सेने 
फे लिये अपरेशन (चीरा) करना परता है 1 


यदि यह इमी प्रकार स्थित रहे तो जननी को श्वेत 
जलल पटने लग जाता हे, ऋतु ध्म प्राने मे कठिनता श 
जाती दै मौर बह भपिष्य फे तिये सन्तान के लिये तरसती 
रहती दै । इम दुःख से वचने का ब्रडा सरच्तण प्रजननं 
के पश्चात्‌ छख दिन (कम से कम दस दिन) पूं 
पिभरामहै। 

सूत्राशय या मल फी वृहद्‌ न्त्र (रैक्टम) का भरे 
हए दोना (मून या मल का न श्माना) गर्भाशय के सदचनं 
मे रुकापट रालता है । इना खाली रहना भी जरूरी 
दया करता है । इसके मम्बन्ध मे पूणं परिचय अगामी 
षट मे मूत्र तथा मल के संस्दण मे पटो । 

गर्माशिय के संदुचन के लिये बच्चे फो अपनी दात 
फ़ साथ लगाना (दृध पिलाना) बहत सदायता कर्ता दै । 
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प्मलिये चृसूरी ६ क मितना जल्दी हे सके, चच्वै को 
छाति मे से दुग्ध पिलाना शुरू कर दिया जामे । इसके 
सम्बन्थ मे नियम श्रौर रीति भागे पटो । 


रक्रपतिया लोकिया--.०८४ 
_. बन्चा होमे के प्रचाद्‌ शरौल के गर्माशय से पथम्‌ 
दने पले स्थान मेँ से मर्मांशय फे सकचन समय रक्त 
निर्ला फरता टै । शसको थग्रेजी मे शोकाः एदा 
जाता ह । इसके युते निकास के किये श्ापर्यक 
है कि जननी भिस्तर परं लेट कर गुप्ताय में से इसके लिये 
सुला मार्ग ततग्यार करे। 

पहिले एफ दी दिन स्वः रुधिर, जिसमे भि्नी फा 
कोः कोई चीयडा मौर प्रौ की रगो के इकडे मिते दते 
ड, निपतता है । तीमरे दिन इममे धिर चीथडे दोन 
के कारण श्य कारग स॒र्प से गुली मे परिवर्तित हो 
वात्र ह । च्टे दिन के प्रबाद्‌ रद ओर चीयडोषी 
्रकति मे प्रिर्चन हो जाने के कारण इसग्म रग भूरा 
शो जीतादै ्ौर घाद मे शनैः शैः भिल्ल श्वेत 
(फक्का) हे जाकर । खप् लह तो ष्टे दिन 
पडने से बन्द्‌ छे जाता है, परन्त॒ क्का पानी बादमे भी 
आट दस दिन तक पडता रदता ई । मायारण दशाम 
यद पदिले सुल कर श्राया करता ह अ्ौर बाद मे 
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छ्टाक पानी मे पोलफरं प्रलिने से टो तीन पानी 
जैसे पतते दस्त आवेगे । जुलाव के भतिर्कि ममी 
स्यूत वस्र ( लिणट 1.0) के ऊपर ^धेला डोना 
म्लीसतरीन (.पपफ्षलय एलाभ्व००२ ) जगा कर स्तनो प्र 
रख कर पटी वां देना भी दृष खुखाने मे सहायता करता 
है; परन्तु यह श्ोपथि उस समय लगाना चाहिये, जव प्रि 
बचा मर यया होवे, नही तो द्ाती वाले पम्प (8१९२६ 
एषणः ) कै साय दूध निकाल देना चाये । पतला, नम 
श्रौर रसदार मोजन देना बन्द ऊर दो । दध की जगह 
श्रण्डा, केयल चापल, या योई शोर उचित भोजन टो । 
हसी यपर पर स्तना सो नर्म करने की श्रायरय- 
फता सयसे जरूरी है । यह ग्म पानी फी टकर रौर तेल 
क्री शनैः शनैः मालिश करने से प्रायः नम हो जाति है । 
टकतोर फे समय स्तनो की डोडिया ( रप्रिय ) ओर उनफे 


साय लगतो काला पेरा नगा होना चाहिये । यह्‌ टकोर 
प्रतिदोदोषण्टेके पश्चात्‌ याधाया सरारादिन या 
जितनी च्योवश्यकता भरतीत हो, जारी रखी । स्तनो के 
फोमसे रो जाने प्र स्तनो मे से ५ रट पभ्प'” (8९०७ 
क्रैरट प (87८5६ एषण) --यातियामे त्त दूष निकालने 
का प्प) यश स्तनो खे दध वचूनेकायत्र दे] जब स्तनो मै ब्रन्येके 
पीने दूघ ज्यादा दवे या स्तना क जख्मी दने रौर उच्चे केदुषन 
पीने के कारण स्तन सूज गये हो या दूध बच्चे को श्मनुदूल न श्राता तैया , 
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एषण) फ माथ घोडा मा दूष निग्न देना चाहिये, 
याब्रसेकफोषछा्तीकं मरायलगाकर दूष खुधा देना 
चाहयि। दूरके निफलने सै या-न्पेकेचथलेनेसे माता 
पो भाराम था जाया करता है। 

त्रोष्ट पम्पकरे न्‌ भि्लने याहा से दूधन 
पृएजा समने षी दशा मे सोडा वाटर फी साली भतल 
सेभी ध्र प्म" काफाम लियाजा स्ता । 


दूभाग्पते षचास्वगतरामादहमया, 
यह पम प्रयुक्ता दै। ६५१ 
श्रक्रति सामनेष्ै। श्रगललामाग 
काचक! टै श्रीर्‌ प्ि्ुने ६१ 
पर प्पदषी एक पीनो म्ह लगी 
हूददै। प्रयात समय मढ क) 
स्वाकरश्रारिश्रदरे र) वु 
निकालकर भट हो स्तन त 
ऊपर लगा दिया जता है} दम्‌. 
समय एक मुषवे एर्‌ धाटी न 
पेजलीन मल लेनी चाधि 
भ्रद्रसयायुके निक्लेदानेर 
काश्णु स्तन ममे दूध निग्न 
गिक फर्‌ नीचे ॐ सानी माले 
मै एकित्र होना रष्ठा है । 
नार-यदि दूष चूर क्स्चे्ो 
पानो ते पदे श्रन्दर काहि 
चोरक लधन म दाल रलो । ह 


> 








वरिलानाश्चेतो षको गमं उवलते दृण 
रसे शुदकरलो श्रौर प्रयोष कै परचात्‌ 


२६४ ], जननी 


योत्ल मे तीन चौथाई तक ग्म पानी भर करं बोतल 
का यु'ह ग्लेसरीन शरोर पानी से चुपड दो । तत्पश्चात्‌ 
स्तन फी डोडी चोतल्ल के मुख मे उल कर गोतल को 
स्तन फे साथ लगा दो] योतलके श्दर बाजे पानी फे 
ढण्डा होने पर (अन्दर फी यायु फे सकचन ओर बाहर 
फीवायु फे दवायरसे) बोतल स्तम फे साये चिमट 
जायगी रौर स्तन दो पोतल फे अन्दर से खिचाव पडेगा, 
जिमसे स्तन मे से दरू निगल निकल कर पोतज मे गिरता 
रहेगा । इम प्रकार यह गोतल दी धरैस्ट पस्य” का काम 
सिद्ध कर देगी । 
मोर-पोतज्ल को स्तन फे सोथ लगाते समय इम पात्र का 

खास ध्यान रखो कि गोल का द वहत गमं न॑ 

होवे । यदि आचग्यकत। प्रतीत हो, तो पानी से रण्डा 

कर लिया जावे | 

स्तम मे कठोर र कठिन स्थान की रिक्की यन 
जाने का भय है, रतः यदि शनैः शनैः नीचे की योरसे 
प्रारम्भ करके ऊपर डोडियो तक गर्म॑ते्त की मालिश 
की जावे, तो प्रायः यह गिन्धिया ठीक हो जात दै, परन्त॒ 
साय यद शवं है कि मालिण पूरी सावधानी कै साथ 
शनेः शनैः फी जाये । जोर की मालति करने से स्तनो 
मे उत्तटा पोदे घन जाने का भय ह ] 
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सधिारण संरक्षण 
पर्वा जन चुफने के परयात्‌ माता को भट पिग्राम 
पूं चारपाई प्र उाज्त कर उमे गुप्ताग फे मामने कृमि. 
रिव गम' रद फी एफ गदी (दैड-२,८) सेक के सिरस 
दो । इम टगर से प्रजनन ( पिशषतः पितेदी $ बालक 
दशमे) के कष्टो फा श्नाराम था जाया । 
पितर म्यच शौर ममतल ( चारपाई एमी हरी 
दोपे थौर नीचे कोई र्रोर चीयडा या वस्र न हे । 
जननी के शुभाग श्रौर उमके माथ लगते भाग फरो लाई. 
मोल लोशन, उष्ण जल श्रौर साबुन क साथ धोकर्‌ पो 
डाज्लो शौर दिन रात ( २४ ष्टो ) में पिष मियो से 
वाने के शिवे दार पाच गर वयो। यह सापथानी 
तेन श्रायर्यक द फ जर जननी टड़ी या पेशाध कर, 
च्म मी यह स्थान लोशन के साय धो दिये जावे" । 
श्रयम दो तीन दिन जननी फो बहत मल पडा करती है । 
समो चूभने के क्ते जननि यु्षाग के मागे कदे का 
तीयडा रख लेती है, या लगोट बाध लेती र । इम समय 
ययक है कि श्ये गन्दे मौर मेले प्ल या पीय 
रखे जाय, प्रत्युत इनके स्थान पर्‌ स््च्छ यसाके ङ, 
पितते ही भली भाति धोमर रौर जल मे उनालकर्‌ 
मि रदति फर र्ये हौ, प्रयुक्त सि जाय । प्रथम गे वी- 
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इसके अतिरिक्त चातियों मे दृध उतरने से चातियो का 
भारी श्नौरं कठोर होना मी.( पिगेपतः जव्रफिं मे कोमल 
हौ) ज्वरका कारण श्रा करता ै। हम दशामे 
छातियो फो नर्म शरीर खाली रखने की श्रावरश्यकना दै । 
नर्म रखने फे लिये तेल की शनैः शनैः मालिश रौर गर्म 
पानी की टकोर करो श्रौर खाली रखने फे लिये घचे को 
दुग्ध बुधामोयादूध चू छोडो कुब्जके साथभी 
ज्वरदो जाता दै, ओ अनीमा करने सेप्रायः कम 
हो जाता है । 

ज्यर का प्रारम्भ से दी पतां रखना श्राचरयक , ई । 
धाया केलिये जरूरी दै ङरि यदि बहल्िखी पदी हो, 
तो नित्य ठोनों समय नियम पूरक ठीक समय पर जननी 
दी दम्परेचर का पता करे जिखतो रदे । च्छा हो किं षह 
स तात्पर्य के लिये एक तालिक्रा ( (ण्ण ८ 
00०) तन्यार करके दोनों समय भरती जावे । यदि 
धाया स्वय न लिख सङ़े रोर घर बाला लिखा-पदा हो, 
तो यद काम उसके हवाते कर देवे । इस का विशेष लम 
यह हा करता ह कि डाक्टर ज्वर के न्यूनाधिक होने 
सेरोगका कारण दढ सर्ता है । कई मार इसके मालूम 
करने मेँ अततावधानी वर्तने से जननी को सर्दी, जुकाम या 
करए फे कष्ट रीर ज्यर्‌ के आरम्भ होने का समय पर्‌ 


. 
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पता नद लग सफ इरत, जिम फे कारण यद ज्वर का 
फरण ट दने मेँ परममर्थं रहता 1 
नोट-धाया यां उक्र प बुद्धिमत्ता इममे टै फि यदै इत 
श्रपसर परञ्यर फा फारण दूठनेफेरिमिसदा 
विने फीटाणु्ा फे प्रमाव को समप रख, पिशेषवः 
जम कि भन्दर व्रणो, पा डाक्टर ने ोपरेशन 
करफे बया निराला, या धाया ने षृत-यात्रका 
यिचार न फरफे गन्द भौर मलिन र्थो से अन्दर 
छेडछाड फी शेषे । 
स्मरण रे फ दैम्परेघर देखने फे लिये थममिोटर 
प्रिया श्रौर्‌ ठीक फाम देने पाला प्रयुक्त किया जरे; 
घटिया पिशवाम के योग्य नद ह्येता । साय ह ध्यान दहे 
कि जय अननी ने कोई गमं सुराक दूध, चाय भादि परी 
हप, सो भट दी शख द्वारा टम्परेवर न देख, इलसमय्‌ 


रर एर देखना चाहिये । 

मोट-इत दैम्परेवर फी दि के सम्बन्य मे लणडन फे 
डाक्टर की एक कमेटी ( ८ प्रणतभ्णण् 
४०६९) फी यद सम्मति दै कि यदि जननी फी 
हेम्परेवरं बढकर प्रथम्‌ २४ घण्टां मे १०० दर्ज 
कारन हीट तक हो जवे थर सायही गाडी “ 
मी ठीत्रर प्रथम तीन दिवस सिवाय 


1 
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२७२ 1 क्लननी 
नामी रोग ( जिसमे जननी की पाद रंग खज जाती है) 
कां प्रारम्भिक चिद हो । 


प्रसूति के दिनों मँ जननी की यैवक-- 

प्रथम दिम जननिया प्राय" सीधा पीट कै बल रेट 
करती दै । इम दशा मे गभशिय का उपर गाला सिरा 
ऊंचा श्रौर नाली नीचे होती है, जसि से गभे-भाग मे 
गन्दा ओर्‌ मेला पानी सुमिधा पू्॑क निरल सा करता 
है । शतः जननी फ तिये उचित्त ह करि भितना बद कर 
सके, इस प्रफार श्रधिक लेटने का यत्न करे कि जितना 
सिरदाणा उचा रहे; परन्तु यदि इम देशा मे अधिक तेटने 
सेनसोम्केतो फिर वह जिम प्रकार अपना पिश्वास 
समञ्च, करे, क्योपफि लेने की सायधानी की श्रपेच्ता उस 
फो निद्रा भ्राना ग्रावश्यफ़ है। पिले इं दिनों के 
प्रचा यदि उसका चित्त करे तो ठे तीन तरियोके 
श्राय दिनमे मिशेप नियत समय थोडी देर के लिये तठ 


सकती हे । 
प्रजनन कै पवात्‌ भट ही पारं के वत्त सेट जाने 


से गमशिय के उपर याते भाग फे भारी होने श्रौर उदर 
। कै दिललक श्राने से रुधिर निरुलमे की खास नाली रूफ 
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जाती दै, सिसे कारण गन्दा र्त (सोकिया-1,०५१५०) 
गर्माशय या शुप्ताग फे उप्र वाले भाग मे (जोकि पहिते 
हीटेदी नाली 
है) एफश्रित हो 
जता धौर 
श्रगिरयुला नहीं 
निकल सकता । 
द्वेषो चिन) | स्स 
मँ यादी जगह 
रुक द्या 
सोया पता रदी है। 
माता के लिये कतेवने फी टीफ रीति यह है रि बह 
छाती द नीवि तकिया रख कर दिन मेँ ण्क दौ बार धा 
भर फ लिये उल्टी (वाती ओर पेट फे बल) लेटा यरे । 
इस प्रकार लेरने से गन्दा रक्त सुरिधा प्यक निरुलं 
जामेगा अर मर्माशय के भारी मागे मागे को दे 
जानि सते रक्त फे पीड युडने गी रेकमे सहायता मिलेगी, 
वजि दरेकारण रक्त पीके गर्माशय मे नदी जा सफेगा । 
मूत्र-परजननानन्तर्‌ जननी को आयः मुव कीमी 
ष्या फरती -- सि प्रजनन की 





सका ह्श्रा नोकिया 


०७६ ] जमनी 


पेशत्र निकालने की खचि कैथीटर (८00061८ ) के 
साथ पेशाब निकाल दिया जावे । 


नोट-यदां यह स्मरण रहे किं जय तफ विरोष्‌ श्रावश्यफता 
न प्रतीत हो, व्यर्थं चिका की छेद छाडन करो। 
पदे एक दो दिनितोहयफाभी को विरोष भय 
नदी, परन्त॒ दूसरे दिन के पश्चात्‌ जय गन्दा पानी 
पड रहा दोषे, श्र धक सावधानी फी श्रावर्यकता 
होती है । इम समय श्रन्दर विपत्ते कीटाणु्रों के 
प्रभाव कर जने फा भय है | यदि पिशेप च्रापस्य- 
कता प्रतीतदहोभीतोसुएकाप्रयोग एकवार दीं 
करो | वारर टीफ नदीं होता । 
जब्र एक यार पेशाम निस्नाल दिया जावे, तो फिर 
जननी को परामर्शं देने फी जरूरत है कि वद रम स्वयमेपं 
ऊद जार पेशायर करने फा यत्न करे । यदि फिर भी पेशाय 
सुल कर न श्यावे, तो श्रपने डाक्टर से पयो । 


नाट--चौथे दिन के परचात्‌ जननियों को कन्न की शाम 
रिफरायद्त रदती है । इमका ङु कारण शि प्रजनन 
कफे समय के भाने पर्‌ कैर्टरयायल ( जिसके प्रभाव 
के पश्चात्‌ क्वन्‌ का हो जाना अनिपार्स्य होता है } 
का सेना शरीर कव अ्रजनन मे गुदो नौर पसीने फे 


चालीमा [ २७७ 


मार्ग से पानी फा निकल जाना दुभा करता दै । 

पालाना लाने फ लिये मञ्चा ेने से दूसरे दिन के 
मां या तीरे दिन फी प्रातः फो जननी फो वरय णक 
भौम या शरदा तोले ( दो भद चमच ) फैरटर्‌ भायल देने 
की आरपकता ह । पयो फो यद देने से पिते धी 
पादाना भ जाया करता है; परन्तु यटि जननी फो शिश 
प्रजनन से पदिते भी न्म्‌ फी रिफायत होये तो रस भव 
प्र पर भनीमा फर देने फी भी कोई शानि नही । 

रपति ममय लेरे पदे रहने से जननियो फो प्रायः 
षन दो जाया फरती है, जिमके कारण बहुत सी जन 
निय से पाखाना लानि फे लिषे प्रवि दूमरे दिन नीमा 
करने ग श्रावरयङ्ता रदती दे । 

जुन से प्रायः पच्चेको 
जत ई । इसलिये यच्वे यो तकलीफ से पचाने कै तिय 
्च्दाष्र फि जुलाबो की जगद भलिफिड पैराफीन 
( वप्त एकि ) नामी घश्रेजी श्चीपपि ( जिसका 
पथ्ये के स्यास्थ्य परं प्रसाद पटने का च भय ४५ 
वौ जदि, पर षह एक ते वन तर जवि, परन्तु यह एक तो तनिक खवँ बाली वस्त॒ 
द्रव स दीक पता न )ष्ि 
च्चे गे लाय पर ङ्क भभाव 


भी दस्त प्राने लग 


करदेखने मे श्राया ३ (प्रढ 
जनमिषोके पूरा चाव क्त करभ) 
नदी पटवा। 


२८० |] जननी 


माता फी पाचनं शक्ति फो विङृत फरने बाली है ) का 
व्यवहार दै । । 

माता को रात्रि के सोते समय (दस चने के लगभग) 
धच्ये को अन्तिम धार दृध पिलाने से पूर्मं या परवाद्‌ 
कोई न्म सी थोडी सुरा देने की श्रावरयफ़ता ह । 


निद्रा-परष्ठति समय जननी फो श्रच्छी निद्रा परडने 
फी श्रावश्यफता द । इयन्लिये जब जननी प्रजनन से प्री 
तरह आराम से निपटले, तो जितना शीघ्र हो सके, उमफे 
सिये शान्ति वतां कर उसके मोने फा प्रभन्ध करो । चाहे 
अधिरुतर जननिया प्रजनन के पर्चात्‌ सो जाती दं चीर 
समस्त रदति समय उनो निद्रा भी पडती रहती दै, किर 
भी उन्है परामशं ठेने की जरूरत हैफिं पिधामकी 
की खातिर वद सयस्य दिन मे मध्यादोत्तर घण्टे दो षणे 
केलिये निद्रा कर लिया करे। 

वै-ारामी का कारण प्रायः सम्बन्धीहोतेदैः जो 
जननी के पा ध्ा्याक्रयु दी व्यथं गरे मारा करते 
हैँ । जितना हो सके, जननी फो पिश्राम करने दो । 

कर बार प्रजननानन्तर निद्राकेन श्नि काक्रारण 
प्रजनन की पौडर्े हु करती है नौर कई वार विषम 
( मौसमी ) ज्वर । 


चालीसा [ ०८१ 


यदि निद्रा किमी पडा या केपल न्दर फे भिना किमी 
अन्य कारण से न पडती दो, तो फिर फिमी डाक्टर फो बताने 
की श्नावरयफता हे । बह देख कर ता सकेगा कि कटी निदा 
कान श्राना प्रधि सुदा उटने की तो निशानी नहीं| 


चाद की पीडा प्रजनने प्रथम दिवस या 
दूसरे दिवस गर्भाशय का सङ्चन% दु"वदायी हो सकता 
है } क तार यह तना दुख देता दै फि जननी सो भी नदीं 
सकती । जिस जननी ने पदिज्े बच्चे जने होया जिसमा 
गर्माशय ( अन्टर जल के बाहुल्य के कारण ) अधिक 
पिस्तरित हो चुका हो, या जिसने युग्म शिशत्रो फो जना 
हो, उसो इन पीडा फी आम शिकायत हुश्रा करी है । 
कई धार यह पीडारए्‌ श्रन्टर श्रौल कै सिमी इफडे अथवा 
रुधिर फे मे हए चीथदे रादि के अटफ जने सेभी 
शने लग जाती है । इनके उरने से तकलीफ भ्रपरय हरा 
करवरी र, परन्तु अधरिके चिन्ता फी अावरयक्ता नदी, 

सविचार सिया ज।त। है कि ञे शराघकं चलने (्स्निसे यकन 


के कारण मगुष्य की पिण्डलियों म लल्निया पड नाती रहै, दही प्रकार 


भर्भाशय के ब्हुवार्‌ परसरणु तथा सकरुचन पते ध्म भा खल्नियाण् 
(ती ई । प्वस्लिषाकेषडे होने के रस्ण जब गरमाशय श्रगनेमेते 


एिङड धिक कर रक्त र जमे हृ लोधदे, भिल्ली क। रोप या श्रील 
काको श्रथ निकालतारै या मादा वस्वे को दूष पिलाती है, तद बह 


षीदाए घटाषूरती ट्‌! 





॥ 1 


न्प } जननी 


जृस्मो कफे ताजा होने फे कारण मातोके दिने 
जलने फे माथ इनसे रक्त प्रात्‌ होने का भवहै। इनं 
क्रारणो से यदि प्रजननानन्तर पिध्राम री शरोर ध्यानन 
दिया जे, तो पश्चात्‌ बहत हानि की श्राशंका टै । 

कई डाक्टरो ने मातां को शीघ्र उरीने के सम्बन्ध 
मे प्रीण भ्यि है, परन्तु उनो इसमे विरपृत. निर्धन 
भ्रम जीषिनी जननियो की वशा मे सफलता प्राप्त नदी 
हई, जिसके कारण बरहुम॑र्या मे इसे नापसन्द करते दै 
सौर वे जननियो फो विश्रम कादी परामर्शं देते ६।अु- 
भय उताता द फर न्यूनातिन्यून दस दिन, जिम प्रकार भी 
हो सके, जननी को विधाम अवण्य दिलाया जवे । 

विश्राम करने का श्रच्छा दग यह है फि मता दसं 
दिन पयन्त पूरं पिश्राम पूर्वक चारपाई पर रहे ( विस्तर 
न छोड, श्र्थात्‌ घर कै काम-घन्धे न कर ) ओर पिले 
तीन चार दिन लेट कर पूणं विश्राम करे । पश्चात्‌ पाच 
हः दिन श्राराम कसी या तथ्यिके आभ्य वैटना प्रारम्भ 
करे 1 १४ दिनो के पश्चात्‌ शनेः शनैः श्चपने श्रागन मे 
थोडा थोडा चल फिर कर आपने दाडु-पाय सोक्त सकती 
है परन्तु ध्यान रहे कि किसी एक स्थान पर बूत देर 
जम फर्‌ मैठनाः या खद देना ठीक नदीं होवेगां } , 

जय त्रोमे शक्ति याः गई प्रतीत हषे, तो परकै 


चानीसा [ २८५ 


साधारणं कामि फाज श्ारम्भ कर देवे शौर प्रातः या माय 
पो कृद देर के लिये माहिर चल फिर आया ऊर । 

दस प्रकार शनैः शनैः काय्यं को दाथ डालने श्रौर 
पिभ्रमम का ब्रडालाम यहद््मा करता द पि पचे फेतिवे 
रय पुष्कल माना मे उतरं श्राता है सौर माता तथा ने 
दानो फा स्मास्य बना रहता है । निम्नलिलित दशायोमे 
जननी फो चारपाई पर साधारण दशायो की अपक्त 
परधिक रहने की मायश्यस्ता है-- 


~युग्मोस्पत्ि हई हेते । 
२-प्रजनन ष्टसे हेमा होवे । 
२-भधिफ रक्त पात्‌ हरा हषे । 
४-गर्माशय उलट गया रोवे । 
धोद अनियमितता हर दवे । 
६-पैरीनियम फट गया होवे । 
७-देम्परेचर मथवा नाडी तीव्र हो। 
८-उदर, टागो या छातियों मे पीड़ा होवे 
&-याम कमजोरी दोषे । 


२८८ ] जननी 


वचावे । दुःख से कहना पडता कि हमारे देश मे दुर्माम्य 
से जननियों के ज्ञान के श्ज्ञान के कारण पूर्णं विश्राम 
के बगेर दी माताको काम करने फे लिये शाग्रह पिया 
जाता दहै, या वह स्ययं करने लग जाती टै । यदं उचित 
नही, पीछे माकर माता थौर बच्चे दोनों के स्यास्थ्य पर 
इमके बुरे प्रभाव पदुते है । इसकी ओर जितना ध्यान 
दिया जावे उतना दी अच्छा रहेया 1 

हप समय अच्छा दद्या फेरतादैकिंषरके काम 
काज के थि इन दिनो के वास्ते कों भृत्या रख ली जे, 
परन्तु यदि प्रमन्धन हो मके या भृत्या रखने की साम्यं 
नरोतो किर किमी यन्य विदुषी जिम्मेदार स््रीको 
कमरे कम एक महीने के किये धर का काम सौपनेका 
भ्रयत्म करना चाहिये । इम प्रकार यदि मीना भर प्रत्येक 
जमनी फी नियमिते रुप से खवरदारी फी योर ध्यान रला 
जावे, तो देखोभे फि श्चपने घरों के स्वास्थ्य श्रौर प्रमन्नता 
का दर्जा क्रितना ऊंचा हो सकता है । 
१-खायय भोजन 

दू पिलाने घाल माता की रुचि प्रायः पहिले विनां 
म धिक खाने फी ओर बहत दरी दै, परन्तु बिस्तर 
परर पदे रहने कै कारण उसे मधिक खाने से प्रायः श्रप- 
चन, सिरदर्द र कोएठद्ता हुई रहती दै । इसलिये 


माताकी मन्भात्त [ ग्म 


आवर्यक है क्षि प्रथम दो तीन दिम श्रभिक खानेके 
स्थान पर माता कौ उष्ण दुग्ध जैसी पतली सखराकदी 
जावे दूध मे रण्डा सा उबल रोटी या श्रौर कोई इसी 
प्रकार फी नमं सुरार ( फल श्रोरं सनज्जी भाजी फार 
श्रादि) दी जा मकती दै! तात्पर्य यह फिश्रायः उसकी 
खुराक नर्म, सादा, शध पच जाने गाली श्नौर्‌ उसके मन- 
पमन होनी-चाहिये ! खने का समय नियत करो भ्रौर 
कोई रुराक नियत्त समय से रागे पीठेन खाभ्रो | दूध 
भी भोजन खाते फे माथ दी पीलो मौर भोजन खाति समय 
इसकी समाई 7 लिये भूर रखो । यह भी ग्रागे पीठे पीना 
हानिकारकः हरा करता हे । 

प्रथम माम मेमाताको मापशयक्र्रा से अधिफरपरानी 
पीने की जरूरत है । एक म्लाम प्राति, उरते फे साथ, एक 
ग्लाम रातो मते समय अर दो ग्लास भोजन फेमाथ 
दनो समय पीना उचितहै। यदिदूधष््रा न उतरा 
हवे तो इससे भी म्रधिक पानी पीने गी अआपश्यकताहै। 
यदि चाय पीने छी भावव वनी हृदं है, ते पतक्ती चाय 
पिनि, यथिकमात्रा मे या अधिक कटी दई चाय यप्चन 
श्योर कोष्टवदधवा सिया रूरी है । चोरी षण्टो भ.सेर 
सवा सेर्‌ दध उननी-के लिये मधिऱ नरी, इत्तना यव्य 
पील्ेना चाहिये । यह्‌ कुद सो थोडा पानी डाल फर, इच 
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ध्रणडे की धुदीण वना कर मौर इद चाय या रथ 
श्रादि के माथ पिया जा सक्ता द| 

साधारण लोगों मे यह पिचारं मेथा हुमाहैपि 
माता जितना दुग्ध पीती ह, वदी दूध फिर अतियो मे खा 
जाता है । यही पचार भननियो को दथ श्रधिकपैद 
करने के लिये भोजन खाने ॐ प्रचात्‌ दुध पीने फे सिप 
उत्तेजित करता है; परन्तु देखने मे श्राता है फ इ्से उल्लर 
भूक मारी जाती है नौर च्रपचन का रोग हो जाता दै। 

स्मरण रखो करि मतता की छातिर्यो मे दूध की कमी 
या दूष की निता प्रादि का फो विकार प्रायः माता 
कोताजा वायु फेन मिलने, खाली वेढे यारेरेष्डे 
रहने के कारण पचन ओर कोष्टद्धताफेरोगासे 
उसन्न हो जाता ह] हन कारणों के हटाने से दृध स्रय- 
मेव उतर श्राया करवा ह । 
खुराकं की बरिया किसे 

यह पुराना बिचार किं दूध पिलाने वाली माता फे 
ल्लिये पानी जैसे तरल पदां बहलता से व्छयदृत॒फरना 
स्मास्य दै, उचित नदीं । तद्‌ सम्य ` `` का यह 
गिचिर भी ङि माता फो पतली, फक, यमैरं 
खुराक देना दी उचित † ठीक नदी। इन 
तरिनिममान्तिमा भति ¢ 
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भोजन खाने फी श्रायण्यकता है | 

शनी परी रोटी, दत्तिया, दूध, याल श्रीर्‌ ताजा 
हरे रग की मालिया मय पालक थोर सामो फे मदुप्य के 
जीयन का प्रधान याधार दहै, परन्तु यदिन के साथ 
थोडा तासा माप्त, मच्छली या सरणएडा सम्मिलित कर 
लिय जपे तो भोजन भरं भी भन्डादहो जत्राहै। 
नमीन भौर दम पुरत मास॒ आर मन्टली से पर्टज 
चात्र, परन्तु दन्द पिन्फल ही अन्द फरना ्ायश्यक 
नही । पनीर्‌, कयाय सादि जमी स्याद्‌ तस्तरे (विशेषत 
करोजी) यद्रि कभी न कभी थाडी खाली आय तोषो 
हं नदीं । मिना उयालञे सेम, मगतरे, केले, गगर यादि 
पके पल मोर कन्वी हरे रग की माजिया (मलाद, रा, 
हाच्यो, पूना, टमाटर यारि) यदि चगाफर खाई जाय 
तो माता के लिथे मच्ठे मोजन ई । यह माता कै दुग्ध 
फो नियमित रीने से चाती 8, परन्तु निम्बू सा उषी 
प्रार्‌ कै यन्य ख एल खाना उवित नरी । 

, नमे से कच्चीढरी पराभ, उम दशा मे जवि 
माता फे दात फमजोर द, कु निन्दनीय कहा जा स्ता 
है। हम दशा म यन्य भोजना ॐ अतिरिक्त पके हए 
नरम फल अय्य खाना चाय, क्योक इनमे शजलोवन 
श्राधार्‌' ( पिदमिन्ज~- पवया ) बहुत दते द । लके, 


~ 
# 
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खाने से वच्चेके ल्यिमाताके दुग्धमे दु बरिया तच 
श्या जाते है, जिनक साथ वच्या यज्लवान तथा नीरोग 
रहता दै +र उसके दात जल्दी खराब नदीं हते । 

मसालेदार पदां श्रोर मसाले, जसा कि मिर्च, राई, 
लग, दार्चीनी श्रादि यदि उचित्त मात्रा तक व्यवहूत 
क्यिजायतो इनके खनि काकी उर नहीं) यह बल्कि 
दुग्ध फो पदाति ह यर माता के प्रसन्न होकर ुराक 
खाने से दूध उतरने मे महायता देते ई । इन से पाचन 
स्वास्थ्य गौर स्फूर्ति उद्तरी हे। 

उत्तम भोजन गी आमस्य शतं यह द फि उस के 
खाने से मन शात दहो, परन्तु साथ इस वातं कामौ 
विशेष ध्यान रदे फ्रि भोजन इत संयम के साथ खाया 
जावे कि दूमरी बार के किये भी भूक फी श्चभिल्लापा बनी 
रहे ! दूसरे शुब्धो मे यु" कद लो कि भोजन चे स्तना 
ही स्दादुक्योनदो ओर परितिनी भी भूर क्यो नलगी 
होवे, मदा भूख रख कर खाया जावे । 

भोजन खाने की एक ओर सापधानी यद है फि माता 
करो मोजन शीघ शीधर निगलते नदी जाना चाहिये} चरा 
चथा कर मोन खाने से युख मे से धूकं (विशेष रस 
8 प्ण [प्ट ) के सम्मिध्रणसे भोजन खदु हो 
जाता है यंतर शीघ्र एव जप्या करवा ह । यदि मद 
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भोजन चमा चया कर खायगी तो वह देखेगी फि भोजनं 
खाने फे पश्चात्‌ उसे मोजन फा फरितना भ्ानन्द यर्‌ स्याद्‌ 
भ्राता ह। ठोम भोजन सच्छी प्रकार चपरये नदीजा 
मेते, जिससे उनसर स्यादमो फमश्माताहै, मिशेपतः 
जपि दात निर्मल श्रथया कृतिम दो । इस दशाम भोजन 
कै पास्तयिक स्याद से वशित रती हे । यदि दातो मे 
को$ धिकार हषे तो दातो के किमी यच्छे डक्टरं फो 
दति दिखाम्रो ] 

मत्ता की सुराको पर पिचार करते समय दमे यद 
भृत्त नदी जाना चाहिये रि सुरार के ध्पिरिक्त अन्य 
भी कु मेद्‌ है, जिनका दूध प्लिने वाली माता के स्वास्थ्य, 
दूध के माप श्वौर शिति पर प्रमाय पडताहं। माता के 
किये बन्धे के वासते मिया दूष उत्यन्न करने का एक 
विर्वम्त उत्तम ठम यह है फि मता घर मे पने रहन 
सहन भरो घुस्त यर सुशा-गवार बनाये, भोजन खाने फा 
समय नियत करके समय प्रर खाया करे, खाते समय 
चित्त को प्रसन्नं रये रौर खाने पर पूरा २ समय लगा 
फर उपर बताये भ्नुमारं चथा चबा कर खावे, प्रतिदिन 
घर के बाहिर थोडी दूर ॒चले रिरे श्रौर भोकर उचित 
पिश्राम फरे | किमी प्रकार की मनमे चिन्ता, फएिकर, 
तद्धी तुशा न रखा इरे । 
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ऊर उताया गयो हं, पूरी सफ का न दोना श्चौर्‌ गजे 
रहना दी हु्रा सरता है | इन फे अतिरिक्त एक श्रौर्‌ 
प्रन्त॒ सव से निङ्ृष्ट, मोरण वच्चे का दूध पीते > स्तन- 
ल मे उलेसो जानामीह । प्रायः मातां इस योर 
श्रधिक ध्यान नही करतीं, यहातक किं करस्य भी 
द्ध पिलाती पिल्लाती साथ द्ीसो जातीदहै। यदह एक 
वद्ुत ही बुरी अर हानि पहुचाने गाली आदत है | इत 
से चच्चे फ युख गी रालों ऊ माथ जहा माताके स्तनौ 
के फूटने का भय है, वहा वच्चे के जीयन का खतरा भी 
है। हो सकता किमी माता के स्तन वले हए 
होने ॐ साथ (जैमारि क्योंकेहोतेदै) मत्ता की 
निद्र की बरहोणी के कारण स्तन वच्चे फी नापिकराके 
आगे घ्रा जाने यौर वच्चे ऊ ध्याक्त बन्द दोजाने के. 
कारण चन्ये गी मृत्यु दो जारे! श्च ऊ लिये इत प्रफार 
दूध पिलाने मे ग्रडी सावधानी फी श्रावरयकता दै । वच्चे 
फोकभौ भी लेटे कर दूध नु पिला । 
ज॒स्मी ओर रिप्ती डोडिया 

हुत सी मतर वच्चे फो दृध दे चुकने फे प्रचद्‌ 
स्तनो को कमीज के साय ट दाप क्ती है । यद, दङ्ग, 
उचित नदी ¡ रच्चे फ दध्‌ पी चकने फे प्रवाद्‌ या पीते 
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फे भुष्टमे से एक दम स्तन रचिते समय प्रायः स्तनोमे 
से छद दथ निर रदा होता है ध्र क्डयो का छ वेर 
या हर्‌ समय थोडा वहत समित दतरा रहता है दोनो 
दशाम मे सफाई फी श्रोर से श्रदहेलना करना दीक मी) 

स्मरण रखो, स्तन चाहे जख्मी न भी ह, इनमे से 
दथ रिमने फी धरोर से ला-परगाद नोगो । योडियो फे 
उपर दूष अमते रहने से डोडिया फे एने श्रौर पच्य प 
रोगौषो जाने फा भयदै, इम लिये हम परिग्ितति मे 
स्तनं पी शुद्धि भौर मम्भाल अनिपारयं है । 

सफाई कैकय चथ्ये फो दृष पिलाने फे परचाद्‌ 
स्तनो फो सादे पानी पी जगह पोरिरे सोन (जोकि 
अधा पडा चेमचा बोरिक रेमिड श्रौर सयिर उवलतो 
पानी भिल्ाने से यनव है ) फे माय घोवे। ध्यान रहे 
दोभाग दृष पिलाने से पूस्तनो फो उले दए उण्डे पानी 
फे साय साफ़ फरफे रोरिद लोशन फा शेष उतार सेना 
भापररयक हया करता द । 
नोट-गोरिक सोन भी टणएडा या शीतोष्ण न्ययहृत करे ! 

सम्माल के सिये नमी चुम सेने बाली रूट या पदे 
केदोेदे छे टफ़दे दती दापने से पूं समीरे 
न्द्रं स्तना के साथ लगने वाते स्थान प्र सेफटी ˆ 
रै साथ छमा लिये जाय, क्य यद डष्यिमे > 


[1 +, 
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चदु कर दृध पिलाया जावे तो इन दुवो से षचा' 
जा सक्ता दै। उस प्रकार फी सावधानी से साधारण 
तरणं एक टो दिनों मे ही अच्छे हो जते हे। 

यदि डोदियां दद्‌ से श्रधिक पिलिपिली (पोक्तिया) 
ओर दीली हो याउनमेसे हरं समय दूध रिमता रहता 
होतोश्सव्णामे उन प्र स्पिरिर ओर पानी मिलाकर 
मलना गुणफारी हया करता हं । 

स्तनो से हर ममय दूध रिसते रदनः दूध 7 उत्पत्ति मे 
निर्गलता का चिह्र हृश्रा करताहै। इम दशा मे माता 
को अपने स्याम्थ्य की सावधानी रखने की श्रायश्यफता 
है । उसफो बादिर सुली ययु मे चलने फिरने योर धर 
मे सुलली वायु मे बैरने, सोने की आपरश्यकता हे । इस 
का उचित प्रन्ध करे । 


(गत प्रष्टकारोष) 
को सुमा श्रवश्यक दै । इस स स्तन^मे दूध उतर्‌ श्राता है1 
स्क चार ववुसन श्रीर पतन के मध्यमे चायु रह जात) दै, 
जिन दुघ पूर्‌ तरह नदीं निकल सकता । एव दशा मं स्वन 
कोहायसमे यष्ाखान्रागे करनेसे वायु निकल जाती दे) ' 
३-शील्द क प्रयागत पूर श्रौ पश्चात, मालुन श्रौर पानी के 
सायःश्र-दर बाहिर स साक-करना जसी रै) इसी प्रकार दिनं 
म पक वार्‌ इसको उवक्तते द्रण पानी मे दुल देर श्रवश्य र्व 
लेना च्य । मसे दूध कौ मल श्रीरहवा से चग्मिभित 
कीराएु मरजतेह्‌\ “ 





------- 
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छयतियो को यहूत गमं कपडो फे साथ टके रखना 
दीक नही । के साथ रोगमेष्द्धि होती हे। 


स्तन पक जना- 


छात्तिण परक जाने का गडा कारण द्यातियो री पूरौ 
सफाई न होना शरीर स्तनो की डोडिया का मीस रहना 
ष््याफरतादै। इसदुखमे पिले स्तनोमेघ्रजन दो 
जाती हे। प्रजन काकारण स्तनो के सिरो (डोडियो)फा 
फ़टना शौर दूध फा पूरी तरह न निकलना दथा करता 
है| दूष के बन्द्‌ रने से म्तनमे गाठ बन्ध जती दै, 
जिग के हाथ लगने या टटोलने सेषडी सरतत पीडादोती 
्। गाठ याली जगह सुखं हो जाती है रौर स्तनमे मे 
दूष की उत्पत्ति कमो जाती दे, या दव गिन्डल ही 
भन्द्‌ हो जोता है । (इम देशा मे उच्चे को दूध पिलिनि 
का यत्न न करे)। 

हस तफीफ के मालूम होने के साथ दी यदि रवड 
की यैलीमे बु का चूरा डालकर ठण्डी टफोर गी जवे, 
सो प्राय" घूजन दने से रुफ जातीदै। यदि स्तन मे 
दूध मालूम हो सो ्रैसट-पम्य के साथ दृधे चू उलि आर 
चच्चे फो दूसरे स्थन से दृध पिलाञ्नो (प्राय' यह दुन 
एक स्तनमे दी हुमा-करता है, दोनो मे एक दी समम 
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स्वच्छं कर रखो। 

द्ध निकालना-एक बिदुपौ सीख हुई धाया 
यद कार्य पूर्ण स्वच्छता एयं दचहस्तता के साथ सुपिधा 
पूर्य र पूरः सूप से फर सकती है; परन्तु जहा धाया न 
मिल सके श्रौर रस छन्यसम्विने करना होवे तोउस 
दशा मे श्रावश्यक है फि उप्र उतये अनुसार बह स्त्री पने 
हाथ, नख श्रौर माता फे स्तन, डोडिया घोर खुग्क फरले। 
फिर स्वय माताके दाहिने पारमे बैठकर दाये ंगूटे जीर 
उसके साथ लगती अंगुली के पपोयो के साथ शनैः शनेः 
लेसे गौ, भे, बकरी पस्माई जाती दै, माता के स्तन के 
फले पेरे को गमैः शनैः दबा कर नीचे से उपर को 
दयाती हुई मालिश करे । इस प्रमार मलने श्रौर स्तन 
फो उपर उराफर मागे रौर नीचे करने चौरं डोडी को 
दबाने से दूध निकलने लग जायगा । इस समय मलना 
बन्द करके वद स्तन फो श्रपनी शुद्र का सहारा देकर 
शरगृढे ओर यगुली फे साथ स्तन के कले भाग को 
दयापे । शस भकार दूष निकालने की तरह दाने श्नौर 
'छोडकरं फिर दाव डालने के साथ वह दयपनी आयुरयक- 
ताुसार या जितना दूध होवे, स्तनो को निचोडने प्र 
निकासने मे सफल होवेगी । 1 
नोट १-स्मरण रदे फि सी का दुग्ध भी गौ, मेम, अदि 


माताकी सम्भाज्ञ [ २०५ 


फे दषो की तरह षदे रयाय सै बरक्टीरिया 
(कफीराणमों ) के मिल जानें फे साय खरां 
शेजाया करता हं । इषलिये हमको खराब 
होने से गवाने फे लिये फिंही पर्वन म उलकरं 
दपि फे उणडे पानीमे रख ल्लो। देखा गया 
ह रि पूरौ सारधानी फे साथ निरूला हु 
साफ़ दृ ठण्ड पानी मे रखने सै चीगीसं षरे 
तकं मी खराय नदीं ह्या | 

२-माता स्वय भी उपर सिये नियम वौ सामने 
रख कर शवपने स्तन मे से द्ध निकाल सती 
है, भेदे ष्यान श्र भम्यास (परेर्टिति) की 
श्ावरयक्वा है । 

२-खन्ड वायु, वायु-सेवन योर व्यायाम 


यह सिद्ध शे चुका कि स्च्छ वायु थर धूप 


माना रौर यच्च के स्यास्थ्य प्र इतना ही प्रमाप डालते ह, 


जितना पिः अच्छी सुराक डाला करती दै । अतः प्रत्ये 
माता फ लिये श्नावरयक़ है रि जितना उस से हो सके, 
अपनी श्र भच्ये दी सेदत की खातिर बादिर खुली वायु 
म अरमण रे खर पने घर ए खिडस्ा श्योर द्वाज 
च्चे को ठण्ड वा फे मचल शौर तीनपूष > 


॥. 
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पीने ॐ कारण (पनाचरी) छृतरिम दुग्च फी सुराको से पलने 
वालो से कम मरते ईै। । 

माता का दूध यच्वे फे लिये प्राृतिफ भोजन दह । 
श्रतः यद्रि वन्चे कौ इमी फे साथ पाला जवे, तो उच्चा 
नीरोग रहता दै । एक नीरोग माता, भिसने पने 
स्यास्थ्य का पूं सरक्षण फिया हो, नौ माम तक्‌ उच्चे 
को दूध पिला कर परी तरद पाल सकती टै । जितनी 
देरतककोईमा वे को तीन माम तफ दूध पिज्ञाकर 
नदैख से, उतनी देर तफ पह नही कह मक्ती रि 
मेरे स्तनोंमे दघ नही या उतरता नहीहै। निरन्तर 
दूध पिलाने से दृष षदृता श्रर ज्यादा श्राता है | यदि 
नयम पूर्व दुग्ध न 1एलाया जवे, तो यद धाडा बहुत 
उतरा हया भी घ्व जाता दं । 

कई माता वच्चे फो दृध पिलाने से कपराती ट । 
चह यह नहीं समरभीं किं अपनी माता का दूष वना 
वच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है | श्षति ने छतियों 
दूष डाला ही इसी तास्थ से दै । बच्चे से यदं श्मधिस्नर 
छीनना निर्ठेयता ऊ मतिरिक्त उच्वे कं साथ ' अन्याय 
करना एवं द्रोह कमाना ह । ` यतः यदि दूध उतरा हा 
ह शौर परमात्मा मे स्वास्थ्य मी प्रदान क्रिया ले, ते 
किसी के.के मैाकंर ` वच्चे का ग्धिकारंन मार) 


यस्ये फामोज्ञन [ ३०६ 


उस छा पालन श्नागे ताये नियमों ॐ श्रनुमार पूं भेम 
शरौरथपनेदी दृषसेकरो। इममे पच्य काही नदीं 
तम्दारा श्रपना भत्ता मी होगा । 


डाक्टर ने नित्य फे परीच्षणों से परिणाम मिसाला 
६ कि जिन पच्या बो थोडी देर भी श्रपनी माता का द्ष 
पिक्लाया गया ई, चद रिम दुग्ध पर प्रते हुए वच्चो सै 
्रयिफं बलिष्ठ शौर नीसेग होते ह शौर दीर्ध ायु भोगते 
है। छाती के माथ दूध पिलाना घरेलू घचतो के भतिरिक्त 
देणीयसेयाभीदह। इस सेजहा पचो फी जान वचती रै 
यदामाथ ही वह पूणं एव बलयान्‌ नागरिक पना 
फरते है । 
माता का दुग्ध चृदधते से वच्चे फा प्राकृतिक स्म से 
व्यायाम होता रहता र्द, जो फ पथेके दक मे जरों 
शरीर दोपि फे किये मिगेपक्ताभपरद है। साथदही इससे 
गले री गिन्टिया (वगाऽ) शरोर #“'देडीनादृद्ज्‌"" 
(५0८1०05) घ्रूजन शे।र दाह से बची रहती है । 
द्यातीसे दथ प्लिने का माता के स्वास्भ्य पर 
त्यन्त पलक्षण प्रभाव पडता दै, जिसके साथ यह बच्ये 
को पूरी तरह दृध पिला सकती है, उसके पेट फे न्तरिक 
भरेरीनाद््‌न--गरलेः न्नौरजाक क पचम पिल्टीया। 
५ 
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४-पूरी तरह दूध सचना वच्चे का कामद शरोर यह 
यच्चे फो नियम के साथ समय प्र दृध पिलाने से 
हो सक्ता है । 


दृध की उत्ति 

दष परिलाते समय स्तनों फे अन्दर की गुप्त मोला- 
कार थेया माता के रक्तकेचक्रमेसे दूध षनानेके 
रये दूयत पिधिसे (जिमफा च्व तकर किमी को 
परता नदीं लग सका) सपनी चुनने की शक्ति के साथ कचा 
मसालाचुन लेती है । इम मे बच्चे फी जीपरिका के समस्त 
तस-प्रोीन्नु, ची; खाड, घात्विफ लवण, पिटिमिन्न 
श्रादि--पूरे श्रनुपत् के साथ मिधित होते है । 
नोट-परारम्भ मे हम दथ मँ लोहे का त्ये कम होता ह, 

परन्तु प्रकृति ने यद तच्च पच्चे फेजिगरमे, माता 

के उदर मँ होते,दी श्रन्तिम तीन मीनो में जमाकर 

च्योडाहोताहै। , ‹ , , 
दधः उततरना । {~ 

दछातियों मे दूष उतरनए अधिकतर) माता. पे" अपने 
(तन्तु जाल्' (1५४०४५5 भद् ) कै दमददं होने के 
साश्रयं है । रह माता, जो कि ब्रहत शोल कोधी, ओर 
चिन्तातुर देवे श्रौर ये कोखातियो मे. से-बहुत दूध 


यप्वेकामोज्ने [ ३११ 


पिलाने की भमिलापा रखती हवे, ्रतुमय पताता है फि 
उस भाता की ्पेत्ता, जो सदा प्रसन्न श्रौर बेपि 
रती ह, श्चपने मनोग्य मे कम मफलता प्राप्त फरेगी, 
भयाद्‌ चिन्तातुर शरीर करोधिन प्रकृति बाली सि प 
म्तनो में प्रसन्न-चित्त की पेषा थोडा दृध उतरा 
करता है} 
ममी माता के दुःखी घौर चिन्ताडुल हने फे कर 
कारण हो सक्ते है, भिनमे से रवय फा उपाय सुगिपा 
पूर्वके किया जा सक्ता ह । प्रधान २ कारण यह ६ै-- 

१-परेल्‌ शग, २-वे फे हाय से उरे दु.ख, 
२-भननी फे शयने व्यक्तिगत दुःख । 

१-परेल्‌ फगडे-कक्वार षर फे मम्बन्धियो -सास 
मसुरे, पति श्यादि की डोट-इपट, ननद, भौजाई, देव- 
राणी, जेढानी शादि फ नोक-येक या षर मे कोई श्रीर 
दसी प्रकार की यात-चीव दो जावे, भिसफो जननी न 
सदार स शौर मन मे रुख कर हर वक्त उ्फ़ो याद्‌ 
करे कुटती सर जलती रदे, तो जननी केम दशामे 
रहने से उसके "वन्तु जाल' फे हमद होने मे पिभ्न पड 
जावा है, जिसे कारण दूष की उवराई दीक भरर. " 
नदीं शे सुकठी । यदि दृ होती भी ६, तौ शस 
टय वष्वे ` छिथ यन्त सेभिप्रद नद ट्य 


५६ 
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गड प्रतिदिन रदने से जननी का चित्त चिन्न रहता दै 
श्रौर यच्चा दुर्मल एवं रोगी हे जाता दै । अतः भावरयफ 
है कि जदा तक हो सके जननी को प्रसन्न रखने का यत्नं 
करो श्रौर को्कामया यात इस प्रकार कीन करो, 
जिसके साथ किं जननी का मन दुःखित हो । इसी प्रकार 
माताफाभी कर्च॑न्य है फि वह तनिक तनिक सी यात परं 
रुष्टो कर सपने श्नापको चिन्ता न लगा ज्िया करे। 
उसके लिये यह उद्विग्नता सौरं रोध उचित नदीं । उसको 
भी सदा 'सुनेफो बिस्छत रने रीर देखे फो अनदेखा 
करफे भानने' के स्वरं सिद्धान्त प्र श्ाचरण करके श्रपने 
आपकर प्रसन्न रखने रौर शात रहने का श्रयत्न करना 
चाधि । श्स मे उसका श्रौर उसके भच्यै दोनोंका 
मला दै। 
२-वच्चे कै हाथ से-किंसी समय बच्चे दी मात 

की इस जिन्नता रौर बो का कारण हते दै । कई धार 

जव यच्चे फो दृध पीनेके रिय छाती के साय लगाया 

जाता दै, तो बह दक कर दूष पीना दो देता है, या 

किसी कष्ट के कारण रोता हा स्तन कौ डोडी कोम 

पकड कर भार दयोड देता दै! इं सेमाता फो भति दुख, 

उद्विग्ना भौर निराशा होती दै । इसे बचने फे सिये 

माता के बास्ते श्रावरयक द षि वद इस प्रकार के छयोरे 


मर्ये काभोजन { ३१४ 


भच्ये फो दूध पिलाते समय दिलासा दषे, पचारे श्रौर 
उसे किमी कपडे या कम्र मे लपेट फर शने शरोर उसके 
मष्य मे एक तक्षिया इस प्रकारं रवे कि बरवा उसे 
शरीरके साथन दए ) साथी स्तन की डोडी युष्मे 
इतने से पूवं स्तन मेसेदो चार बिन्दु दुग्ध के चकर 
गेच्ये फे धुख मे डासे। इस प्रकार करने से अच्वे परायः 
रूथ पीने लषगं जते ह । कई यार भपकिने का भत्ता होना 
याभोरी या चारप ( बिस्तर) पर फिमी कषहेकी 
तिलपट का चुमना, या उदर-पीडा श्रादि भी बरव्ये के 
दूधन पीने फाकरारण हति दै । कद अर बच्पे छो प्री 
वरद दूष चूधने सा वग त होनामी कारण हरा 
करता है । इस प्रकार ऊ घच्चो के समय माताकफो षव्र 
सावधानी से ष्यान रखने की अ.वरयफ़ता दै किं बच्चा 
इमदूध पीनेकी विधि सीखनेया सिने मेभारमे 
केमने छे जावे। 
३-जननौ कै अपने व्यक्तिगत दुःख 
इने एिदसते दो कारर्णो के विरिक्त अन्य कारण 
है, जिन से जननी वे-आराम मौर दुखी रहती दै । इनका 
सम्बन्य श्रभिकतर जननी फे शयने व्यक्तित्व फे माथ ह | 
“इन दुः्योसे दचनेकी विधिया हर एरुकीदशाम 
अलम्‌ अर्तम्‌ यताई गई द । उनप्र थाचरण करे सैन 
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करना दहुत ही श्यावश्यक्र है, इम दशा मे वच्य को 
परारम्भसे दी इस प्रकार का स्यभाय डाला जवे क्षि दूष 
पीते समय तव तरफ़, जव तफ रि सारा ऊपर बाला (श्रागे 
ाला काला ) भाग पूरी तरह चूमा न जावे, स्तन ह 
मे डालते रखे ] यदि उमफो इम प्रकार का स्ममाव डाला 
गया हो, तो पच्च सारा दूष जन्दी जन्दी चृंष लेनेमें 
सफलता प्राप्त कर तेगा | 
नीट-स् सम्बन्ध मे यह निम्न लिखित विधिषकीभी 

प्रीचाकी जासक्पीद- 

पहिले एक दो विन्दु दूधके च कर स्तने उपर 
चालते भाग पर त्रगुली शरीर त्रगूढे कै साय मल दो। 
फिर बच्चे के यख फोस्तनके साथ लगा कर थोडा 
दपा ताकि वह दूध चषने का प्रयत्न करे । इस कृत्य 
कतो थोडी थोडी देर क याद फिर दोदराम्रो, खा स्तन 
पिदयसे भाम को श्रपने हाय के साथ 
पीके करफे डोडी को ऊँचा करके पह 
के नजदीक रखो | माथ दी डोडियों 
को ऊचां करने फे लिये प्रतिदेन | द 
हाथ श्रौर अगुली फे साथ उपर बाजे 
रुख से मल्लो । इम काम के किये 
्ेसटपम्प्र (तियो मे सेद्ध चने का 


् 
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यत्र) भी प्रयुक्त किया जा सक्ता ह । कु देर फे लिये 
हम कामके वास्ते स्तना की योपी (निष शीन्ड- 
पणार अण्लत ) मी स्तन के उपर चदा कर प्रुत की 
जो सकती है, परन्तु ्च्चा इसके बगैर दूध पीना सीस 
जावे तो मरो धन्द कर ठेना जरुरी । 


यदि उपर वतताई यह सारी युक्तियां ्रपफल हो, 
तो धाया श्रथरा माता स्यय (हाथ तथा नान पहिले 
्ी तरह साफ करर) स्तनं को हाथो से द्रा कर दूष 
मिसाल देवे नौर यद दृध गोतल के साथ पिलाया जवे। इत 
फे साय साथ दी बच्चे फो श्रमे आप दूष पीने की भाद्त 
भी डाली जावि । प्रायः इस की आारर्यकता नहीं पडती, 
मथ्य म्बयमेव दूष पीनि का दग सील सेते ह, परन्त॒ निष 
हालत मे डोडिया ब्रहूत रेट या वैदी दुई श्या चौडी 
हो, या उच्चे का ऊर वाला ष्ठ ही चिरा हा रो, 


यापुहमे फो अन्य प्राकृतिक पिकार होतो इस दश 


मे बच्चे छा श्रपने आप दृध चृद्वना कठिन हुता करता 


है) इस हालत मे पीछे बताए अलुसर छ्ातियोंमेसे 
दूष चू कर यदी दूध योतल या चमच के साथ पिलाना 
जरी रखना चाधि! इस से अरो फे चृमने षी 
नि्बलता यूर कटिनवा स्वयमेव ठीक हो जावेमी । 
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को उठाकर श्चपने उन्धे फ साथ लगाकर बच्यैकी 
पीठ फो शनैः शनैः अपने हाथ फे साथ थपको । इस 
से न्दरं यदि कोई वायुषहोमी तो बाहर निरत 
जपेभी । 


नोट-फद यार यह वायु बच्चे के आमाशय मे घुराकके 
पचने से भी उत्पन्न हो जाती है; नीरोग ब्रच्चो फी 
दशा मे यह श्रपने श्राप निकल जाती हे ; परन्तु 
कयो मे से स्वयमेव नदीं भी निफलती । इस के 
निरालने मे बच्चो की सहायता की धापरयकता है। 
इस ऊपर यताई थपक्ने ढी परिधि के अतिरिक्त यच्चे 
को दृध पिला चुकने फे परचात्‌ इ समय फे लिये 
चारपाई पर पीठके बल ्तिटा देना भी लाभप्रद 
हमा करता है । इम से खुराक श्रमे उचित ठिकने 
पर रिकं जाती है । 
६-दृष पिला फे समय से इत समय पूवं ग्लास भर 
पानी पी जेना दूध फे उतरने मे सहायता दिया 
करता ई} 
नोट-लेट कर (लम्बे पड कर ) दूध पिलनि का स्वभाव 
खराब है- पिरोपतः रात को,' जव श्रि निद्रा आई 
डो, था्ाने का समय निकट दषे । हा, जवर 
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जननी र्ण हो या अभी प्रति समय मँ हषे, तो 
हम दशा मेले हुए भी च्च्येफे निर्‌ फो श्रपनी 
एक बाहु का सदारा देफर दृसरे दाथ के साथ 
पीके पता विधि फे अदुषार दूष पिियाजा 
सकता है | 


दृध चुहना 

दूध चुद्धाई समय इम यात का दिशेप ध्यान रखने 
फी यावर्यकता दै कि जहा तक दो सके, दोनों स्तन 
रत्येफ दूध-पिलाई मे एक समान व्यत करिये जाय । 
यदि एक श्गिक प्रयुक्त दोतादहो श्रौर दूमराकम, तो 
श्यिरु प्रयुक्त होने वाले मे दुग्ध फे उतार का 
सराय ज्यादा होने के कारण दूसरे के ष्फ हो ज्नाने 
काभयदहै। 

करई माता मौर दूध पिक्लने वाली सिया च्चे फो 
वाहं हली फे शाश्रय दूध पिलाने फा स्वमाव होने फे 
कार्ण बच्चे फो दाये स्तन फे स्थान पर बायें स्तनसे 
अथिर दुग्ध पिलाती है, जिसङे कारण धाये स्तनमे 
दुग्ध के उत्तार का सुकाव ज्यादा रदा फरता है सौर 
दूरे भे षम्‌ । जदा तदो सके, जय स्स एक 
मे दूरे की अपेचता-कम दूष उतरता दो, ब्व 


५ 
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पिके कम दूष उतरने वाला स्तन चु्वामो, ताकि भर 
भूका हेमे फे कारण इसी फो दी अच्छी तरह चृसे श्रं 
दूष उतारे । 


नोट-शारम्भ से दी माता फो यह समाने पी श्ा्ररय 
फेता है फ बह दृध पि्ाते समय हर वारं स्तः 
यदलं फर दूध पिलाये, जैसा फि यदि बह प्रात 
पिली बार दार्ये स्तन से शुरु षरे तौ दूसरी ब्रा 
पार्ये से करे इमप्रार स्तन बदल बदल फर 
दथ पिलाने से दर भार दोनां स्तन दूध उतार लगे 
शौर हरे दूसरी बार दुमरा स्तन भी लगभग 
पूरी तरह खाकी होता रहेगा । इम का लाम यह 
+ हा रताद कफि दोनों स्तन दोनो समय दृध 
उतारने मे तस्यार रहते है थं\र षच्चा देर तक दूध 

पी सक्ता है| 
पिते सप्ताह द्ध चुद्वाते समय म घाते का वणेषु 
ध्यान रहे कि दिनि मे वच्चे को दोनों स्तन मेदेल २ कर्‌ 
श्मागै षताये नियमाचुसार चुद्ठाए जाय । पदिले दिन भत्येक 
स्तन उसको फेय दो दो भिनिट ( मच पाच भिनिट) दी 
एक दुघ पिलाई फे समय चघने की अन्नादो) द्रे 
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ज्यु" ज्यू बच्चा यडा होता जावे, यदह समय भी दाते 
जानो । यहा तक कि सप्ताह श्रथया दम दिये के पवात्‌ 
यदि यावश्यकता समभ तो वह पन्द्रह या बीस मिनिट 
तर वेशफ़ बृद्धता रदे । 
्रारम्भसे दी ऋधिफ़ देर तकं दूध चुद्ठाने से सनो 
ची डोडिया फोमलता फे कारण पीडा मनाने क्षग जाती 
है। साथ दही इनफे एूट जने फामयहे। 
नोट १-दूध चुद्वाने के ममय की बन्दण का फे पिरप 
नियम नदी बथा जा सकता। श्राय बद्र 
मिनिट दी पर्याप्त हया करते रै, परन्तु दु 
दर्गल पन्च फो २० मिनिटो की आवर्यकता 
होती है! इम के गिपरीत स्तनो के कोमल, परि- 
पूरित श्रार बच्चे फे पिष्ट देने की दणा मे सात 
से दस मिनि समय मे भीदूषपूरागिया 
जा सकता ह 1 
२-प्रतयेक दशा मे मापश्यरु है मि स्तन पिल दूष 
प्लिईमे दी साली दो जाय] यटि स्तन श्रधिक 
दृध उत्तारता ढे, ते दूसरे स्तन मे षति 
समय कृम.से कम समय तक च षने. कौ _ आज्ञा 
दोः षुत ह अधिक हे). के 


॥ 
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'* ` प्रत्र दूध पिलाई ॐ समय केवर एक दी स्तन 
सेद्रधदो। ॥ ॥ 
२-यहुत शमय तरफ़ दुध पिलाते रहना उचित नीं । 
इस से अच्ये फो कटै युरी मादते, यथा 
कितनी दी देर शनैः शनैः चवते रहना, जोर 
न गाना, या ऊंषते रहना श्रादि, एदु जाया 
करती है उच्चे को हयार श्रौर चुस्त होकर 
द्ध वच्‌ घने का स्यभाय उल्ने की श्रायण्यफ्ता 
है । यदि आवरयक्ता समभी जावे, तो दूष 
पीते समय वच्चे के हाथो श्रौर पायो फी तिर्य 
शतैः शनैः मलफर उसे मचेत रसो । 
वच्ये को मन्तोपन आना 
कद वच्चे दध त्तो नियम पूर्वक चृष्ष रहे तेद 
परन्त॒ युख मण्डल से उनो सन्तोष श्राया नही विदित 
होता । इस ॐ कारण प्रायः ये हुया करते ६-- 
१-माता के स्तन अधिक्‌ कटिन यथया गरीक्ते होना। 
२्-अच्चे की वस्ति के लिये षरा दूधन दहोना। 
३-दध से पर्याप्त शे, परन्तु मयनपन मे पतला या 
घटिया हो | , 
४-यच्चा स्वयमेय इतना दुर्बल दो फि दूध यच्छी 
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तरह चूषदहीन यक्ता हो। , 

५-सुराफ देने फे समय लभ्पेह। 

६-पस्चे का शोष्ठ चिरा हश्रा हो] 

७-जिन्डा कै नीचे तन्दुगरा हो। 
उपाय 

भयम कारणे लिये फलासेन के एक ट्क्डे पो 
मध्यमेसेकैचीके चाथ स्तनकी डोडी षी मोरा ॐ 
यरापर फार कर के भ्ये के दूध प्लिनेके समयसे १५ 
या २० मिनट पूर्य उप्ण जल मे डाले! ऊख कल्कै 
पश्चात्‌ इसे गिफाल कर टरोर फे लिये सनन परं इस 
प्रकारे रखो कि डोडी लिद्रमे से निस्ली रहे। उद्व ठेर 
इसरो ऊपर रहने दो । घाद मे उतार कर स्तन फो दोनो 
हाथो फे साथ नीच से शरु कर्के उपर डोडी शीश्नोर 
चो णै" शमैः डु मिनिट मरते रदो, यहा चर फि 
स्वम खेमल हो जवि ओरं दष छरविधा पूर्वक निकलने 


सग जाय ( 
न० २ अर फेकियि माता फो नमं शतरीदार 


मोजने दो ! \ 
नं ४ बच्चे छी दुर्बलता फा कारण टद । डाक्टर 
भमा की तर्‌, अढे, दूष तथा भली प्रकार उव्ले हुए चावल 


> 


्यादि। 
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से पूं कर वच्चे फो शक्ति बद्धक युराक तथा 
श्नौपधि दो) 

न° ५ यह विकार यच्चै को सुराक देने फे समय 
कै कम करने से स्वयमेय दूर छे जायगा । 

न° ६ श्रौर ७ कै लिये श्रपने उक्र फ साथ 
परामशं करो । 

दृध पिलाने के समय 

धच्ये के जन्मकाल से दी जितना शीध दृध परिलाने 
का समय वाधा जावे, उतना दी श्रच्छां हरा 
करता ई । 

्रतयेक शिशु के भोजन के परिमाण श्रौर समयी 
निधित युक्ति एक महीं हो सकती । एक रिष्ट एय 
नीरोग शिश दुर्बल शौर रोगी वच्यै फौ अपेता अधिप 
भोजन पचा सता ह । इस लिये इस के भोजन का समयः 
भी रोगी की श्रपेक्ता अधिक श्नन्तर रख कर नियत र्या 
जा.सकता द । , 

प्रायः स्तयो का यह विचार वधा होता द फिबच्ये फे 
प्रमाय फे दोरा होने कै कारण वच्चे फे आमाशय मे 
इतने दध. की समाई नदीं हौ सकती, जिस से कि च र्प्त 
रहे, इसलिये उसे शीघ्र २ (थोडा अन्तर रख कर) दधः 
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देने दी श्चायर्यकता दै! यदं नकी भूल है, क्योकि 
जै च्चे फा श्रमाशय ददा दै, सी दी उसकी पाचकं 


( मेवात शि का श्रामादयय चास्तिक पृं श्राकारभे ) 
शदित रीर शरीर भी तो छोढा दै धीर उसे कम भोजन 
फी घावश्यफता है 1 

स्मरण रणो, भोजन पचने फ लिये चाहे बच्चा हो, 
वाहे बड़ा, प्रकृति ने प्रस्येक ॐ लिये पिप समय नियव 
पिया हा ह! चैसे बडो फो अधिक भौर शीथ ( पचने 
कै स्सिये पूरा समय न देकर भोजन खाने से पचन 
तथा रन्य रोग उट पडते दै, यदी ब्रच्ों का दयाल है 1 
कमक द्विपरीत चच्यो कौ पाचन शक्ति दुर्बल योर कोपरल 
हने के कारण उन्दं भाजनदेनेमे विरोष सापधानी फी 
आवश्यकता है ! इस किये शध २ दूध पिलाना दानि- 
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युक्ति फे सामने ऊ उलन नदीं रखती। 
श्र से पर्य्याप्तं समय पूर्वं #“एक्स रे! (1२०५ 
हल गच्छथ) के याथ डाक्टरो ने बरच्वो के श्रामाशयं की 
देख-भाल करर यह परिणाम निकाला है क्षि भच्चे फ 
आमाशय मे जय दूध पचता है, तो वह फट जाता हे | 
दूध की फुटकषिया एक शरोर पदी रहती ह शौर पानी दूसरी 
ओर से श्ान्तरमे प्व जाता है, जिस फ कारण श्रामाशय 
कोसारेद्धकन पूरा स्थानदेने गी श्यायश्यस्तादी नहीं 
पडती । वद केग्षष्टे दर दूध को दी कादर रस कर 
पचाता द (श्योर यह उर गतये यसुमार श्रदाईं से 
मादे तीन घण्टे मे प्च जातादै)। इम गिचार्‌ से 
निस्मन्देह फा जा सक्ता ह फि दूध पिला के समयो मे 
जितना अन्तर मयिकं रखा जावे, उतना दी यच्छा रहता 
है रौर यह चार चार पण्ये काटो षर्त्ताई। 
दूध पिलाने के इस मिद्धान्त को देस करना माता- 
भच्चे दोनो के स्वाम्प्य के लिये मत्यन्तावश्यफ है । इम 
सियि जे ङ न्ीन पि्नान (डाक्टरी पन्घ )के य्सु- 
सन्धाने ने इम सम्बन्ध मे श्रन्वेपण कर्के नियम माघे 
कएकसरे--गरिटुत क! एक य-> है, निके साथ मदुष्य ॐ श्रन्दर के 


यत्त का पता लग सकता है । सफ पूरु परिचिय के लिये पदिये पुस्त 
शिली दे चमत्कार" (जावा) { 
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ई, उनका सार यताया जाता है । 

नीरोग वच्चो छो प्रति दो दो पण्टों फे पश्चात्‌ दृष 
परि्लाना ओओौर्‌ रात फो केयर एक भार नागा करना माता 
तथा च्चै को दिनरात बे-श्याराम रखना ई । इसमे 
कोद पिशेप मलाई नहीं । यह माता के विश्राम र समय 
प्र एक भारी करदै। 
नोट-कई डाक्टर इसका प्रयोग भअनावरी भोजन देने की 

दशा मे उचित भी समते ई। 

दूध साधारखत तीन या चार घटो फा अ्न्वर रख 
कर पिलाया जाना चाहिये भौर प्रायः विज्ञाया भी इसी 
प्रकार जाता है । इनके नियम्‌ ये दै-- 


तीन तीन धो के पश्बात्‌ 
पसे दिन-दोने चातियों भे से केयल पाच मिनिट एक 
धार पिला कर साठ षण्टा के पशयाद्‌ फिर 
दूसर चार पिला्नो । मध्यमे चार्‌ वरण्टो फे 
पश्चात्‌ चमच कै साथ उयला ह्र दढा 
प्रानी एक मासि (स्वादो तोले मर) 
पिमो । 
दुसरे दिन-हर छाती मे से सात मिनिटमध्य मेः 
पटो का अन्तर रख कर ˆ 


॥॥ 
४ 
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पहिले दिनफी भान्ति मध्यमं जल भी टो | 

तीसरे दिन्द्र मिनिट केयल एक स्तनमेसे(या 
साति सात्त मिनिट दोनो स्तनो मेस) प्रतिं 
तीन तीन षरटों के पवात्‌, राभ्नि को केयं 
एक यार तीन चने । 

शवौथे ठिन-परीम मिनिट केवल एक स्तनमे से तीन तीन 
धणटो फे अन्तरं के पश्चात्‌ । यह सुरार 
भ्रातः छः या सातवे (जेषे माताको 
सुविधा हो ) शुरु करके प्रति तीन घण्टे के 
पश्चात्‌ नीचे सिये अुसरार पिलाते जायो-- 

केवल एक स्तन से (पीम मिनिट )। 

पदिली प्लाई दया ७ बजे प्रातः , 

दूसरी , &या १० गजेप्रातः 

तीसरी ; -श्रया १ यजने दोपहर 

चौथी ,), देया ४ग्नेसाय 

पाची ५ ६ या, ७ग्रजे साय, 

चटी „+ कषाया १०बने रात्री 

नोट १-*४ घण्टे मेँ इल छ, सुराकं रात्रि फी एकः 


भ्युप का दाम षक क) चसन, ति. ्रौर दुसरे फ! दुरे स्तर्न 
स परिल!प्नो । यदि यृच्चेइषर पूरे नपरे), तोदुर्धिम दग्धा 
भोजन श्रावंश्मकतायखार देना क कर्द] 





सेषिया लैन गन्धाय 
घच्चे फा भोजन { ३३६ 


सयुरार ॐ यतिरिक्व दी उपे | 


२-यद गणना दूध पिलाने के समय से करना 
चाये, न फि दूध पी खुक्ने के श्रन्तिम 
ममयसे। ॥ 

२-फई जननियो के स्तना मे तीन तीन धणे के 
परनाद्‌ दूध देने से सथन शौर पर्यप्ति दूध 
मीं हया करता । इस दशा मे थन्छा टै मि 
दूमरे ममर स्तन फ स्थान प्र बोतल द्वारा 
छत्रिम दुग्ध दिया जाय (इम द्री परिधि रादि 
श्रमे पटो) । 

मन्वे फे एक महीने रा द्यो जाने फे 
पश्चात्‌ तीन तीन ण्ट फे स्थान प्र चार 
चार्‌ घण्ट फ़ अन्तर कर देना लाभप्रद खा 
करता दै । यदिडम प्रखरन स्ियाजवेतो 
हाडदोक्लोरिक २ेमिड' नामी तेजार (जोरि 
शद प्रसार द प्रा्विक कीटाणु नाश पदाथं 
है चौर सामाशय फो अर्मे मोजन के लिप 
तम्पार फरवा है ) उत्पन्न नीं दो सकता । 
उसल्िये अच्छा यदी दोगा क्षि मदीने फ 
चाद चार यार घण्टे के पश्चाद्‌ सुराके 


नी 
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पिले दिनफी भान्ति मध्यमं जलमभीदो। 
तीसरे दिन-प्नद्रह मिनिट केवल एक स्तनमेसे(या 
सति मात मिनि दोनो स्तनामेसे) प्रतिं 
तीन तीन णो के पश्चात्‌, रात्रि को केयलं 
एक वार तीन यञ । 
चौये हिनीम्‌ मिनिट केवल एरस्तनमे से तीन तीन 
धरये कै अन्तर के प्रात्‌ । यह सुरा 
प्रातः छः या सात्त वजे (समे माता 
सुधा हो ) शुरु करफे प्रति तीन घण्टे के 
पश्चात्‌ नीचे किसे श्रुसार परिलाते जाद्यो-- 
केप एक्‌ स्तन से (वीस मिनि )। । 
पदिली पिला ६ या ७ यरे प्रातः 
दूसरी + & या १० बने प्रातः 
तीसरी ) श्या १. बजे दोपहर 
चीथी ,, रेया ४व्जेसाय 
पाचनी ५, ६,या, ७ब्रजे सायं 
चटी + &॥ चा १० वने रात्री , 
नोर १--४ घण्टे मे कुल छः ररा रात्रि शी षकः 
युन ज्य दख मशक का दक सतन वे पर दूसरे क दुनरे सतनं 
से परिलाश्रो ¡यदि बन्चे ईस परे नलं र्दे, तोधिमदु्य या 
भजन्‌ श्रविश्पकतावखार देना शुरु कस्दो। 


॥ 


[ ३३६ 
सुरार के श्रतिरिक्व दी जारे । 

२्-यदह गणना दूध पिक्लिने के ममय से करना 
चाधि, ने कि दूध षी चुक्ने कफे श्रन्तिम 
समय से । 

३-द अननियो फे स्तमो भे तीन तीन घण्टे के 
परचात्‌ दृष देने से सधन धीर पन्यप्ति दृष 
नदीं द्या करता । इस दशा मे चच्छादै कि 
दूसरे समम्‌ स्वन के स्यान प्रर बोतल दारा 
छत्रिम दुग्ध द्या जाय (दमी पिधि यादि 
यगि पो )। 

श-प्रन्वे ऊ एर महीने अहो जनि के 
पर्चात्‌ तीन दीन ण्टाके स्थान पर चार 
चार धरणएटो का अन्तर कर देना साभप्रद टृ 
करता दै । यदिह श्रस्रारन कियाजषतो 
हाइडोक्लोरिर रेसिड' नामी तेजा (जोकि 
शक फार क प्राषेविक कीटाणु नशर पदां 
ह ओर थामाशूय फो अर्गले भोजन फे तिये 
ततम्यार रवा द ) उदन्त नद्यं दो सक्ता । 
इसकिये अच्छा यदी दोषा कि मदीने के 
यष्ट चार चार्‌ घण्टे फे पश्चाद्‌ सुराक ` 
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ठम दी मिनि मे पर्याप्त दुग्ध चूसलेते है) ब्रन्वे के 
भार श्रीर्‌ सास्थ्य श्रादि को परिचार कर यह दंग भी प्रयुक्त 
किया जा सफ्ताहै। 

मर्तु, जो भी समय नियत दोपे, इम पर रीफ़ रीर 
शमलं करना (उ्यपहार म लाना) अति यरायश्यफ ह। 

यदि से एं स्प से ग्ययहारमे ल्लाया जावे, तो श्याप 

देखेगे कि इङ माध न केयरल दूध ही वच्च फेरि 
उतरा हुमा समय प्र्‌ तग्यार मिलता है, प्रत्युत उचाभी 
उसरी ह्म करने फे सिय -चत होत्रा दं 1 

एक या ठो मप्ताहो के प्वाद्‌ स्वभाय पए्रिपसपहो 
जाने से प्रायः उच्चे स्वयमेम उचित समय प्र जागने 
लग जाया करते ह ] यदि ्रन्चा मोया द्रा हो, तो पे 
फो दूध पिलाने के समय जगाढो। दूध पीने के ममय 
यच्चेकोन जगाना इमौ प्रकार की गलत वयाहं, जेमी 
पि बच्चे फे रोने पर स्तन भह मे डात्त देना | 

जो मत्ता यपने उच्यों को ठीक नियत्त समयो प्रर 
(ष्ष्टीको देख कर ) दूध नदी पिला; वह प्रन्चे फो 
श्रमे षि खुला स्ता कर उमके डने एूलने,^ 
जागने को केवल यनियमित नदं करती, 
मसे खाते पीते भी निर्मल 
फे चिडचिडे मोर हर 
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प्रफार की ये-ममभः माताश्चा फे दां बच्चे वहने- 

पून मे उन्नति नदी फर सकते । 

ोट- फर गार उच्चे निद्रा से नदी जागते श्चोर्‌ यदि जागते 
भीहै, तो निद्रा के कारण दूध नदीं वृत्ते | रेमी 
दशा मे चन्ये को उतनी देर तक जम तक फि उसकी 
सराक फा दुमरा समयन श्रा जवे, सोने दो) 

नं २, समय से पूवं उत्पन्न ( सप्तमासिक शिश ), नाक 
याक्षटसेषैदा दए च्चे फेक्िये इन ऊपर ताये 
यन्धनों से पथक्‌ प्रमन्थ (जय तक उनमे स्वय 
द्धलूषने फी शक्ति उत्मन्नन दौजवे) फी 
। प्मावरयकता दै । 


रात्रि को दृध पिलाना 

जहां तक टो सफ, एक नीरोग अच्वे फोरापरिको 
दूध पिलाने की भादत न इलो ! यद समाव न पने से 
माता भौर चच्चा- दोनो-राति के परे भाउ षणे 
पूरी धाराम की निद्रा सो सकेगे । इम स्वभाव फे डालने 
मे पिते पदिते चादे इच कट प्रतीत हो, "परन्तु पादमे 
ष्राकर ठोनो घो सुख.होषेगा । ; ` ˆ वः 

प्रायः शन्न माताए रात्रि को वन्वे के जाग कररोने 
पररः यद विचार फरफे किं च्चा भूक के कारण रो 
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दै, चुप कराने के रिथ छपना या छृत्रिम दृध पिलाया करती 
है) यद एक भारी भूल द 1 

स्मरण रखो, यद रोना श्रौर बे-श्रारामी रादि दुध 
देने से ठीक नहीं होते श्रौर न दी घच्चा सदा भृककै क्ते 
रोरहारोत्तादै। दो सकता दै किपेशाय फरने से उसी 
सुमाली या नीचे रसे पोतदे गले हो गये हो, या बिस्तर 
पर सिलवर हौ, या यन्चा बहतर देर एफ पिस्‌ पडे रहने के 
कारण, थर गया होने के कारणरो रहा हा । इसिये दघ 
पि्तिने से पूं उयराकारण दर टने का यत्न फरो। यदिन 
ऊपर लिखि कारणम मे से ऋ प्रतीत होतो उस को ठीक 
करने से भच्चा म्ययमेव चुर कर जावेगः पदन्तु यदि उसे दूर 
करने से भी चुपन रे, तो ठसक उयेलते दए दण्डे पानी 
केदो तीन चम पिज्लाओ्ओ। दो मक्ता परि वद प्यासां 
हने के कारण ( षिशेपतः गर्म की ऋतु मे ) रो रदाहो। 
पानी पिला कने के पश्चाद्‌ उसको दूध पिला फी तरद 
मिस्तर पर लपेट कर उल देने से यच्चा सो जागमा। 
यदि फिरभी चुप नकरे तो चमचभर सौफका शुक 
( डिल वाटर] छण्प्ट ) पित्ता करं देखो । दये सकता 
है पि चच्चा उद्र पीडा, अरफारे या पचने कारण रो 
रहा हो । 
नोद-यदां वच्चे फ द्ध या पानी की खृत्िरे जागनेके 
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यन्तर फो ध्यान मे रसने फी आपश्पक्ता है } यदि 

मसी चच्वेको रात फो उट उठ फर दृध पिलाया 

गया हवे, तो चह दिनमे ( दृप्त होने के कारण ) 

दध कम पिथेगा चौर रातफो फिर भूका हेनेकै 

कारण जाग कर दूध पीने दी प्रभिलापा रखेगा 

इस दशा मे फेल जल उसको चुप नदीं फरा सकेगा, 

इसफे पिपरीत न्वा पानी फे लिये कमी गली रात 

तो मही जागा करता । 

इम लिये थावर्यकर है सि च्चे फो इस प्रकार का 
स्यभाव डालो क्वि बह दिनमे ही भपनी दुधर-पानी श्रादि 
फी चावरयप्तारे पणं फर लिया फरे। इमी मे मात्ता 
र बच्ये का भला ह । 

मातां का दुग्ध 

माता दुग्ध मे प्रथम प्राङृतिर भेद है, जिससेफिं 
यह देखने मे गौ के दुग्य से पतला दीखता है । श्म कारण 
से कटू माता यद यिचार करने लग जाती है फिमेरा 
दूमर शक्ति मे दुल दै, विरोपत इम दशामे मरकर 
गौ 





स्त्रितपापौके दुग्ध को दुनना-- सि 


प्रोरीन > प्रतिशत ४ प्रतिस 
मञ्ज (चक्रा) श »+ ¢ ++ 
शाद ६ ४ ४ १, 
क्तव ०२५ » ०७५ ,, 


जल ८७७५ > ८७८ + 
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भूल है । गर्भस्थिति का इसके माथ ऊोई सम्बन्ध नहा । 
देखने मे याता है फि दूध चु घाते रहने मे भी मस्थिति 
हो जाया फरती है । दीं काल तकः दूष पिलाते रहने से 
जननी का स्यास्थ्य दुत दो जाता है शौर वह सामारिफे 
सुख पूणं रीति से नदी मोग सफ़नी । साय दी उच्चै को 
श्स्थियोंकारोग दो जाने का भय दै | उसी विशोप हानि 
यद दोती दै मिं दीका परगयन्त दृध पिलाते रहने से 
यच्ा दूध पीने का स्मा दी परित्याग करने मे नदीं 
श्राता । 


द्ध चुडाने का समय तथ। खुराक 

१, समय-- स्वतन्त्र देणों मे साधारणततः श्राज कल के 
नयीन युग फी सम्यता के थनुस्ार ५ से १२ महीनों के 
बीच ब्रीच मे दृध कुडा दिया जाता है | फास धे इसको 
१५-१८ मास तक पिलाते जाने का परामर्शं दे रदे ह; 
परन्त जर्मनी, इ्धलैणड, अमरीका श्रादि के डाक्टर्‌ एके 
साथ अपनी सम्मति नदी रखते} वे कहते ह॑ फि मात्‌- 
दुग्ध की उत्पत्ति इतने समय तक क्म हो हो कर ्रहूत 


क्गभैस्थिति हो जाने फ दशा मे ्रकति का सचि नवीन फल के 
पाल्लनकी श्रोर दो जाने कै कारण स्तनो दुग्ध की सनावट मे श्रन्तरष्दं 
जाता दै 1 इस लिये दके एेतेके खाय दी अच्च का दृष छुहा देना ठीक 
श्रा करता दै । 9 + =, 


११ 


यस्ये फा भोजन { ३४. 


मरो शु दोती दै, जिमके कारण उच्चा १०या १२ 
मान फे पर्वाद्‌ दूध परित्याग कराके द्र" भोजन से 
पल सक्ता है, केयज्ञ माता का दुग्ध पीकर उतना नदीं 
पल सक्ता । पराम यले पनी पृष्ट मे यह युक्ति देतेटै 
फिणीघ्रद्रूय दंडा ठेनेसे धच्चे की पाचन शक्तिके 
दुव शने फे कारण पन्वा अपर भोजन पूरी तरद से 
मीं परया सुकरता, जिमसे मपचन के रोगो (दस्त, मोड, 
कन्न छादि) से रोगी कर प्रविकनिर्ह हो जाताह। 
भरत वर्प तथा अन्य पूय देणो--चीन, ज(पान धादि-मे 
माता १८ मास तर मरौर कट इससे भी अधिक समय 
पर्यन्त दूध पिलाती जाती ई 1 
इन उपरिल्िखित रीति शौर मम्मतियो को पिचारते 
हए यदि राजञ कल फे बच्चो से सम्पन्ध रखने बले 
लन भोजनो के यनुमन्यानो की रार दषटिपात्‌ करे, तो 
पता लगता टै ( जैसा फि मागे जाकर बताया जायगा ) 
मि पच्य की बनावरी खरां इम प्रकार फी रसायनिकं 
विधियोरेतय्यारफी गह, या तन्यार्‌ कीजा सक्ती 
ह कि मिन्द ध्यान पूरक चर्‌ मियमाञुरार देने से बच्ये 
फे स्वास्भ्य फो ङं नही पिगडत्ता । 
नोर-गच्चवे फो खराक देते मय हमारा सद्य सदा भच्ये 
; , के सच्छे स्वास्थ्य. ओर सुपरकार पसिपालन फा ˆ “` 


५ 


ड 
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होने लग॒ जायगा । यद शुष्क भोजने रेच्चे फी 
सुराक का एक भाग होना चाहिये यर दृध पतिन 
फ समयसे दम मिनिट पूं देनी चाद्ये! यदि 
पिते दी शरवृषने फ किये दी जाती ई, तो उसका 
ठेना भी जारी रखना चाये ! हन से ध्रच्चे फे यु 
फी शोर रुधिर का चकर षद्‌ जाता दै शौर इसके 
यदृने के साय साथ अगे) दति, नाभिका दवारा 
पायुलेने का मार्गं श्चीर भख का श्चदर श्नादि षदते. 
प्रीर पके होति है। 
चार्‌ २ घण्टे के पश्चात्‌ दृध पीने वाले पच्चे को पिले 
वर्षं (जय किं उसे प्रथम मामो मे चौपीस धण्टों मे सेर 
पीन सेर दूध की ्रावरयकेता होती दै) इन उपर बाजे 
भोजने कै अतिरिक्त पतला दूध पिलाने की भी श्रावश्य- 
कता दै, (वरन्त दोपहर फा भोजन फम कर देना चादिये) 
यह दूध प्याली शौर चमच के साथ या केयल प्याली फे 
साथ पिलाया जा सकता है । 


कद्राकटर लोग बच्चकोु माषौ भ्रायु पर एडी ( भिपर मा 

हो ) च॒खने इ्लियेदेने की भ्राश देते 1 छते ठपरिलिलित 

ताप्पय विद्ध होति ह, परन्दु इडो के स्थान पर्‌ यदि बच्चेफेशयमें 

एक द्कद्‌ा भाले शारं का पक्षड्ा दिया जवे, तो इषके चुसते 

ते रातं ्रधिक$ पैदा शेती है, भिन से श्रौपरी खुराक के पचनेमे षध 
यत्ता मिन्नती ३ । 


यच्चेश्ाभोजने { ३५५ 


नोर--क्द मातां दूमरे वर्षं प्रातः साय बोतल द्वारा 

दूय पिलाना श्यधिक पसन्द फरती द । 

दूमरे वपं निम्न लिग्ित भोजन शनैः शैः बराये 
जाना चादिर्ये-- 

शख मांस की यखनी चौर आद्रा का रस पकी हई 
रोरी कै इक के साथ, चमच भर मगज या मती का 
भारीफ कोफता, दूष की पृष्ङ्ग, फलों का रस, सङ्धतरा, 
विरछृट श्चादि ¡ इस के पश्चात्‌ इनके साथ उवल रोयी 
काटोस्ट माखन शरैर णद के साथ या शीरे के 
साथ दिया जपि, यािमी चीज के रव्य फे साथ। 
इमके श्ननन्तर चमच भर अच्छी तरह गती दृद घगी या 
वरर फी क्लेजी या माम या थोडा सा श्रागष्र 
पफा हुमा कोई फस या माखन, पटीन आादि दी जपं । 

यदि किमी नमीन मोजन के देने से षच्चे फी पचन 
शक्ति मे अन्तर्‌ पउत्ता प्रतीत हो, तो उस फो इंड दिनं 
कै क्तिये बन्द करदो या थोडी कर दो। 
नोट-ब्रच्ये टण्डे पानी को बडे शौके से पीते हैं | शलतिये 

उबलते हुए खण्डे पानी का भी व्यवहार रखो । 


खदा पदाथं तस्यार करना 
रोरी के टुकडे व्यार करना-इवल ` ^ 


धाया काःदूध 


दुध पिलाषी-\#५ पिणऽ 


कई मार (परन्तु वदत कम) शिश श्रपनी माता के 
दूध पर भली प्रदर नदीं पल रदा रोता, या माता फो 
कोई पेसा रोग होता है जिससे कि डाक्टर षच्चेको 
शरपना दूष पिलनेसे रोफ़ ठेते ह, इन अवस्था म 
विगर माता का दृध डुंडा कर गच्चे को ्रन्य दूध प्र 
पालना पडता ह । 

जसा कि ीछे कहा गया है रिस फे द्षमेपच्वे 
केकतिये जो प्राकृतिक त दते ह वह किमी अन्य दूष मे 
नहीं होते, इमी लिये कद मम्मन्न व्यत्त अन्य गाय, 
बकरी आदि फे दूय चा यनावटी दूध परं पालने कै स्थान 
पर किसी नया पन्या उने दई खी की अपने बच्चे को 
दूष पिलाने पर नैफर रख लिया करते हँ । परन्तु ह 
्रापस्यक नदीं सिरर एक स्री इस कार्यके रिय उप- 
युक्त हो मके । अम क्तिवेभ्रिमीको इम कार्यं के सिषे 
नर रखने से पदले निम्न क्तिखित वातो की पूरी छान- 
ीन (पडतौल ) कर लेना श्रावश्यक दै । 


। 


चपाङादष् [ ३४६ 


१-नौकर रखी जनि याती घ्री युर्ती हो ्रायु 
यपं २०-३१ के दर्म्पान हो] 

ग-्वार्ध्प ठीक दो भीर यच्छी अयान दो णरीर पर 
कोईफोडदानषे भौर नदी पदिते फोर निशाने 
तिली पदी दुर न हो, दाव ठी जिद! साफ (लाल) 
श्रीर्‌ मग्रे मजयूतदो। 

३-इमके पच्ये री श्रायु लगभग श्ापके रिश जितनी 
ह, दयाती कठोर थौर स्तन दलेन दहो, भ्त 
परपष्ठि दूष हे थौर नील पणं लये दो । पूष फो 
चू ॐ थोडा ममय रखष्छोडने से ऊपर थोडी मलाई 
श्राावे । यदि उम नमं ( पाया को ) मातिर ध्म 
रावादोतोन रे । फयोफिं दृध पिला का ठीक 
समय स्तीफे मासिर धरम बन्द्‌ हेनेफा ह्या करवा 
है । उसका स्यमाव सतोपी पे । 
इसके ्रतिरिकत निम्नलिखित माते उस से थौर पूर 

फ-पदले फमी पीमार तो नदीं दर। यदिहददैतो 
क्या यीमारी थी! 

ख-~-उमफे पति फा स्यास्थ्य केरा द १ 

अ-उसफे चच्वे की पडताक्ल करो रि क्या यह इसीका 
च्या है शरोर क्या वरद श्ारोग्य दै 
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ग-किमी मादक द्रव्य, शराय, अषीम भंग आदिकी 
्ादीतोनदीं१ 


थ-उसङो कटे" कि आपके सामने अपने वच्चे फो 
सारा दूध पिला देषे, फिर दो धटे पश्चात्‌ उसको 
घुलवा कर देखे, फि क्या छाति मे दृध है या नदीं । 
इससे आपको उगके दूध के परिमाण का पता्ग 
जायेगा । 
ड-उस से गर्भात का पता करं, अथवा वच्चे पैदा हो 
हो कर मर जाते हों तो उनका पता कर, यदि हनम 
सेफोईभीविकारहोतोन रखें। 
एसी उपरिक्लिखित पडताल कर कने के पश्चात्‌ 
जम इमके रखने का परैलता हो जा, तो मम उसरी पनी 
रिदावण श्नौर खान पान आदि का प्रबन्ध करं 


उससे के" फि यच्छी प्रकार सामन से मलमल कर्‌ 
स्नान करे, फिर उसको खच्छ घस्र पराये" ओर उसकी 
सुराकका ध्यान घर, पता करे ङिक्याखनिकी 
इच्छक दै चौर क्या खाया करती हं १ एक पार ही उसकी 
रुराक बदा देनी ठीकमहींहयेगी । सपच के कारण बीमार 
हो जाने फा मय दै । उस्तको परके कामफराज मे लगाये 
रसे, ताकि उस्रा स्वास्थ्य बना रहे शौर दूध साफ़ रहं । 


॥। 


चाया का दूष { ३६९१ 
देसे दी व्यर्थं धन्धामे न ्तगये रसे, श्रधिकर व्यायाम्‌ 
भीनक्रनेदे। . 

रिश्च फो रानी फे समय धाया के पास म सुले) 

५ 9 

चच्चे दी सुरार की सारथानी रखें श्रौर मसमय परर दूध 
पिल्लाने फो फे" । ग्म ममाले, चटनी मासादि चपिक 
भानामे खाने मेने, इसका पिशेष ध्यान रसे फर 
भोजन मे हरी सन्बीया बहुत टो । यह भी ध्यान रये गि 
वह श्राप से परोच मे ्रमनेग्च्चे को श्रधिरदूधन पिला 
देवी द्ये थर शाप पी श्रतुपस्थिति मेंषन्वे को चुप फराने 
के रास्ते की शषीम न दे ठेवी हो तारि वच्च 
सोया रह ८ 


५ 


शिशु को कृत्रिम भोजनां 
प्र पालना 


कारण 
१-माताकीश्मोरसे 
कमा फो कोई भयानक रोग हो। 
खमि पडती हो । 
ग-सर्त ए्रिल का रोग ये । 
घ-पागल हो ] 
इ-तपदिकः हो 1 
च-श्रातश़ ८ गमीं की रीमारी ) दी । 
गुदो की दीमारी । 
ज-पेशाय छी पीमारी ( पसाव मे शक्फर अवे } 1 
नोट-निम्नलिखित कारणों से इच समय कै लियै दुध 
बन्द्‌ कर देना चाहिये । 
फ-स्तनो की डोडिया षट गई छे 1 
ख~स्तनो मे द्रजन हो सथया फोड़ा उन गया हो 1 
ग-प्रच्चे पी उत्पत्ति के उपरान्त ग्माशय मे मी 


सिशुक्षो णटत्निम भोजनां पर पालना [ ३६१ 


पिकाररे कारण दृधकमहो गया छे। 
अ-कुय देर्‌ ॐे छिये कोई बीमारी, जाम, इृन्प्लूएन्जा 
यादि देवे! 
ड~दूष गहुत अधिक उतरा दुभा हो | 
२-वनच्चे कीथोरसे 
फ-माता मर गई हो। 
ख-ऊरफादोटचिरा टृभाष्यो,यातालूमे खेद हो। 
ग -तिकर फी पीमारी दो । 
कु समय क लिये वन्वे ग्री शरसे 
क-निरपलता, जिवनी देर तक माता फा दूष न पी सके। 
ख-माता के दूध से वजन षट रहा हो । 
म~मह मे घावल्े पड गये षे भौर द्धन वृह 
सक्तारे। 
मोर-ह्न उपरित्तिखित कारणों से जप यह निर्णये 
जावे रि मालक को कदाचित मावोका दूष नहीं 
पिलाना, चो उम श्चपस्थामें थवण्यफरोताषहे कि 
माता का दृष चयातियोमे से सुखा दिया जवे, कयकि 
दृष ऊ होने नौर्‌ उत्तरे से जननी को बहुत कष्ट 
ह्येता दै । इष्यै शोषण दिधि यह ह । 


दृध सुखाना 
१-पदि षच्चा जन्मते दी मरगया दो या स्कदी 


३६८ | खनन ग 


उससेपवंकिदममोकेदूषकोलिकेदूध,जेमा 
बनाने ऊी युक्तिया या परिरर्त॑न करना उतारे, श्रावश्यक 
श्रतीत दत्ता है फि उने चरंश की मात्रा पर सिञ्वित्माप्र 
द पात्‌ कर लेँ। इनफे परिचय प्राप्त होने से हमे स्वयमेषर 
मः जायगा कि क्या परिवर्तन करना आप्य दै . 
शीर क्यो १ 


दूष जल प्रोटीन्न चर्बी खाद फोग 
लिडधी ण्लन्यूमन 
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नोट-यह अनुपात प्रतिशत द । 

इन उपरिलिखित श्राक्डो से पता लग रहा ई॑फिं 
मम फ दूध मे रिनम्धता ( चिङनाई चयी ) सय से श्रधिक 
हैश्चीरमौतेथासिरे दुध गी अरपे्ना दुगुरीदै। षिद्ध 
का त्य (८४८०) चनौर खाड गौ चौर वकरीके दूधमे 
समाने हं, परन्तु स्वि फे दृष की अपेता छि तीन गुण 
दोनो मे श्रधिरु मौर साडदोनांमे कमै! हा, ची 
गौ मरौरसिकेद्धमे इ कंय समान द, परन्तु अभव 


तिदश्े द्रम मोजनो पर पक्तना { २५६ 


पतते हेक्िस्थिफे दुग्ध ष्टी चरीं धारण उप्णना फे 
माय पिषल उने पातीदटम्ीरगौ पीववी से सीप पव 
जानी हं । दमी प्रराग्गौ फे दूषी रृष्धियाग्पि फे दष 
मी भेष पदी रौर पिनि नती द श्षीर्‌ म्मे रम 
सनिफ़ फषिनता से प्रमाद परते ह । 

मानी पटर बनाने पालः वेच (न्वधापा) म्विफे 
गूथमे गौ फे दूष कौ अपेवा अपिक होवा ह । 

भ्विके दषम भिदिः पमिद' ( 5४८ ५८व्‌ ) 
नामी तैजाबहेना दे, गं फ द्ूपमेनही। 

भ्तिद्यदृग्ध सारी प्रमाय ग्व्वतादश्नीरगौ फा 
दुग्यतेजागी। भौ कादृन्धप्दरहनेसे वेश्टीरियाफे 
प्रमायसे शीधकट जता थौर खडा जाता दै, 
म्मिका दुग्ध पृ्िलेददी खारीदनेके कारण नाम मामे 
खह्राहठेताहं। 

उमर लिते रमायनिफ न्तरे से स्पष्ट 

मोचरदोरदाहं कि मीके दूयमो स्विकेदृग्के 
ममान ( प्छपा-पाारल्त्‌ प ) प्रनाने के लि इनमे पानी 
मिलाने फी भारण्यफता है; परन्तु एनी मिलने से पतला 
ही जने ॐ सरण इममे पपी फम हो जायगी श्रौर खाइ 
काथश, जोकि पहिले द्वी क्मवा, भ्रौरम्मदे 
जायमा। ऽमलतिये इम, प्रवते दूध म शौर चिसनाई 


३७२ } जननी 


र-आ्ाधाद्ध) दष जल सड मलाई 
श्रीर्राधा ^ ६ भरौसप दौम दोखोरे दोषे 
पानी मच घमच 
३-दरधदोच्रंण) सभ्रोस ४ ्भ्रौमटोखेटेगेषेे 
पनीर पानी | चमच चमच ` 
एक श्ण | 
पिते इद दिन बधे के लिये एक भाग दुग्ध श्र 
ढो भाग पानी देना प्रायः पर्याप्त शक्ति बालता होता है 1 
मके परचाद्‌ बदा करं श्राधा याधा एर देना चाहे । 
छः सप्ताह रे परचाद्‌ यदि पिते ही आ्आपण्यकता 
मरतीतदहो, तो दूधमेसे पानी फमक्र ठो, परन्तु ह 
अधिक दूध की रस्म भ्रौर्‌ अन्ये फी पाचन णक्ति परं 
निर्भरदे। 
श्राज कल सथन दुग्य (जमा पि रीति है) पदानि 
से कु माम पश्चात्‌ ठेने लग जने फी सलाद नही दी 
जाती, या ढेना उचित नही ममा जाता । हा, जय दृध 
षडाई फा समय निफर च्यव धीर वच्चा अच्छा पद्‌ पुल 
रहा हो, तो पानी सामूली मिला फर परिलाना उचित द 
प्रन्तु यह भी पच्च की रायु के मनुमार, जम कि खराङ 
की तारत नदाई गह ह, देना दीङ्‌ हया करता है । 


*----*- ~ 


शशु को षृत्रिग भोजनौ परः पालना [ ३७१ 


सुराक देने रे मभ्यन्ध मे इन निचली बति की भोर 
प्यान देना टीफ हेवेगा-- 

नयरजति शिशु फे मामारय मे शुरं शरु मे फेवल ए 
म (मयाद्रो ताते फे ममम) सुशक कौ ममाई 
फा म्धान दृशा फरता हं | दम दिन फे पथ्यात्‌ भामाशय 
धर फरदोर्थमि सुरार फो स्यान दे मक्ता, महीने 
छ परनन्तर तीन से चारं भ्रात) तीन मामानन्तर पाच 
प्म प्रर छे महीने छ, शमि । 

हन ममयो मे इममे श्रधिक खरार देना व्यर्थं ण्व 
स्यत दवेम शीर यन्य फे कष्ट फा कारण बनेगी । 

छोटे पन्ये कौ सुग प्रापः ददी अन्तडियोमे जा 
कर हप्म दती ह । भामाय फेयल भोजन फो मम्भालमे 
या एकत्रित रखने का काम देता दै श्रन्तडियोमे मार्ग 
पे यरीणं हने फे कारण मामूली सुरा ण्कस्मयनजा 
मस्ती है, श्मक्तिये जिन गरन्चां फो चार चारपणएटो 
चाद सुराकं पीने का स्यमाय डाला गया दोषै उनको तीन 
धणटो फे पर्चात्‌ सुरार पीने बालो की श्चपेकषा अधिक 
सुशक फी भावरयसा पडती है| 

एरूनीरोग एप म्यस्यरिथु7ी (जेमाज्रि पठि 
सुरार देनेके हाल्ल म मताया गया) राति को युर 


३७२ } छननी 
वष जल लखांड मरता 


२-द्याधा दध ) 
शरीर्राधा | ६ स धर््ोम टो्ेटे दोषे 
पानी ) चमच चमच 
र-दषदोभश ] ८ भस ४्ौमदोचेदे ोचेटे 
पनीर पानी | चमच चमच 
एक भ्रंश | 


पदिले ङ दिन पघे फे लिये एक भाग दुग्ध श्रीर्‌ 
दो भाग पानी देना प्रायः पर्याप्त शक्ति वाला होता है । 
इमे पश्चात्‌ बदा फर श्राधा याघा फर देना चाहिये । 
छः मप्ताह्‌ ऊ पर्वात्‌ यदि पिले दी भायश्यकता 
ग्रतीतहो, तते दूधमेसे पनी क्मक्र दो, परन्तु यद 
अधिपे दूध फी किरम भीर यन्चेकी पाचन शक्ति पर 
निर्भैरषै। 
श्राज फल सधन दुग्ब (जेया कि रतिर ) पैदाहीने 
से गछ मास परचाद्‌ देने लग जने फी सलाद नहीं दी 
जती, या देना उचित नही समा जाता | ्ा, जय दूष 
दुडाई का समय निफट रावे भौर वन्या अच्छा प्रद फूल 
रहा हो, तो पानी मामूली मिला कर पिलाना उचित दै, 
परन्तु यह भी उच्चे की प्राय के ्रनुमार, जय मि सबुराक 
की ताक़त गदृाई गई दो, ठेना ठीक हा करता है । 


५ 


शु को कृत्रि मोन पर पालना [ २७१ 


सतुराके देने फे मम्बन्ध मे इन निचली पातो दी भोर 
ष्यान देना ठीक हेषेगा-- 

नपरजात शिश के भामागय मे शुरं शुरु म फेय एं 
य॑म (मवादो तले फे लगमग ) खुगक फी समाई 
फा स्यान दुमा फरता हं | म दिन के पस्चात्‌ भामाशय 
पत फेरदरी धीम सूरा फो स्थान दे मक्ता, महीने 
फे प्रनन्तर तीन से चारं भराम, तीन मामानन्तर एच 
प्ीम भ(र टट महीने छः पमि । 

हन ममयो में इममे श्रधिक सुरार देना व्यथंण्व 
सूखता दैयेगी सोर षच्चे फे कष्ट फा सारण बरनेगी । 


छोटे बच्चे की सुरार प्रापः दोरी मन्तडियोमे जा 
फुर इम शती ई । भामाय रेल भोजन सो मम्भाततने 
याण्कतरित रखने का काम देता द मन्तडियोमे मार्य 
फे मरणं हने के कारण मामूती सुराक एकः समय जा 
भक्ती, ्मक्लिये जिन यच्चो को चार चार घर्टो के 
चाद सुराकः पीने का स्वमा डाला गथा हषे उनको तीन 
धण्टो के प्वाद्‌ सुराके पीने वाते की यपेनना श्रयिकः 
सुरा की आवश्यकता पडती टै! 

एफ नीरोग एय म्पस्यशिणु मे (सेमा षे 
सुरार देनेके दाल मे गताया गया) रात्रि को खुरा 


३७२ ॥। जननी 
दध जक खड मलाई 


स्-आधाद्ृध) दः 

श्रीर्‌ आधा ॥ ६ भीष मौत देदे देशे 
पानी ) समच चपच 

द-दूष दोण } ८ भौस ४ ्ोमगेचेटे चैट 
शोर पानी | मच चमव 
एक श | 


परिस इ दिन व्रधे के क्तिये एफ भाग दुग्ध धीर्‌ 
ढो भाग पानी देना प्राय. पर्याप्त शक्ति बाला होता है । 
इसके पश्यात्‌ यदा करं श्राधा ्याधा रर देना चाहिये । 

छ, सप्ताह फे पश्चात्‌ यद्रि पदिल्ते दी थायश्यकता 
प्रतीतहो, तो दृधमेसे पानी क्मक्र दो, परन्तु यद 
अधिक दूध फी किस्म यौर उन्वे की पचनं शक्ति पर 
निर्भैरदहे। 

श्याज कल सधन दुग्प (जैसा मि रीति हे ) पैदाहोने 
से ङ मास प्चात्‌ टेने लग॒ आने षी सलाद नहीं दी 
जती, या देना उचित नही ममां जाता । हा, जय दूष 
इुडाई का समय निरुट श्राय धीर उच्चा अन्घा नद एल 
र्हा हो, सौ पानी मामूली मल्ला कर पलाना उचित दै, 
परन्तु यह भी पच्चे की च्रायु फे भरदुमार, जय कर सुराक 
की तारत बद गई दो, देना दीक दुरा करता ह । 


शिशो ढृत्रिम भोजन पर पाक्तना [ २५४ 


बहत होते है, कम के स्थान पर दिन मे तीन धार-फेयल 
पाच मिन्द दिये जाना पर्याप्त है! सराफ देने से पूपं 
यदि यह चमच मे डाल फर दिये जाय तो अच्छा रहेगा। 
भोजन के पश्चात देना उचित नहीं । यच्चा दृप्त होने के 
कारण गाद मे देने से पिला खाया पियाभी (जैसाभ्रायः 
होता है) उश्चल देणा। उस से लाम ऊे स्थान प्र उल्य 
हानि हेगी। । 

यह पीठे उता गई युितिया दृध पिज्ाने फे विज्ञान 
के नयीन अ्नुमन्धानो के अलुङूल है । स्तन्न दरणो मे 
मायः दूध इने ्लुमार दी त यार्‌ फा जाता ह । हमारे 
देश मे कई लिखी पदी विज्ञान से परिचित माता उरे 
ञरलुभार ही दूध तग्यार करती है, परन्तु साधारण ग्रामी 
जननिया विशेषतः शालस्य ग्रस्त अथया कोयं व्यस्त 
माता के लिभे इतना सिरखपाई फरना कठिन प्रतीत 
होता है। श्रत. नीचे यह एक शौर गिधि, जो रि 
सादा होने फो शरतिरिक्त सस्ती भी हे, बताई ,जाती दै, 
तापि प्रलये जननी थोडे परिभम के माथ दहो अपने चन्ये 
फो उचित दङ्च से पाल सकफे । 

ग्रामो मे गौ रकरी श्राम मिल सकती है चौर मातारं 
प्राय. बच्चो फो प्रालती भी इनके दूष पर ही द । इस 
मे थोडी सौ ओर सापधानी करने से यदी दध भ्रौरभी 


मनै 
५ 


६७४ ] जननीः 


देने गी भायदयर्ता नहीं । रात्रि सो वच्चे प्रायः प्या 
के कारण ( रिशेपतः ्रीप्म छतु मे ) जाग कर रीने लेग 
जाते'हँ न फ भूत फे फारण । इमलिये एक ठौ चमच 
रण्डे उमरे हण पानी फे पिला देने से ( यदि श्रन्य फो 
गरिशेपक्षटनदो) सो जाते हे। 

नोट उन्चे कीम्‌ (मलाई) द्म नही कर सकते, गौ 


का माखन उतना शीघ्र एच नहीं सफता, जननां 
जल्दी पि माता फे दूध की स्निग्धता पच मरी है, 
जिम से यह गन्तडियो मे जाफर अन्तदि को 
हृञम फरने के लिये दु.सी क^्ती द, परन्तु हज्मे गी 
निर्॑लता के आरण कोमल अन्तडिया पूरी तरह हय 
नही कर सर्तीं तरर माखन, क ग्रथपादट्ट्री फे साध 
प्रन-पचा ही निकल जाता द । बास्तपरिफ़ दृत्त यह रै 
किजप तफ बच्चे फो फोईसास जरूरत प्रतीतनषे, 
तम तक्र कट्यो को उसफे देने की विशेष आरश्यफना 
मी नही होती, गिरेषत. उस दशामे जरि दूधम 
(दृध ,ॐ बहिया हने क कारण ) पदिते दी चिरनाई 
श्मधिक हो । 

कोड ज्तिपर श्रोथत्त॒ ८ 0०५1८ 0ण-मछत्ती का 


तेल), ' जिसमे पिटामिन्ज्‌ (जीवनाधार ) "ए शरीर डी" 


१ 


षे 


करीम यनाने कौ विधि श्चागे वताई गहे हे। 


शि को एतरिम भोजो पर पाल्नना [ ३७७ 


शृदधि होती है । साय ही बादर चलने फिरने से पृश नीरोग 
रहता है श्रौर दूष शी उत्पचि श्रधिर होती है । 

गौ के धने वाला स्थान भी स्यच्छदो श्रौरप्रति- 
दिनि अच्छी तरह से बुद्ाग जपे । दूध दोहते समय पिते 
उष्ण जल फे साथ दोहने बाले बर्तन फो साफ फरो, फिर 
गौ के स्तन, प्श्वात्‌ ध्पने हाथ धोकर दूष दोहो । 
तात्पन्यं यहसिगौ फे पालन तथा शुद्धि का जितना 
ध्यान रखोगे, उतना दी दूय बदिया चोर स्यास्थ्य-मद 
मिलेगा । 

दूष दोह खुकने रे अनन्तर इम फो शुद्ध वस्र के माथ 
छान फर फिमी स्पच्छ वतन मे डालकर आग पर रष 
दो नौर थोडा कष्ट म्न फरफे जय त्तक दूधको एक 
उयाला न श्रा जावे, तम तक कडद्यी के साथ दविलाते रदो। 
उगाला श्रा चुने के परचात्‌ नीचे उतार करं फिर भी 
जत्र तकदूष रण्ड न हो जवे, दिलति रदो । बाद मे 
दिलाते रहने का तात्पर्य दूध,पर मलाई छो न जमने देना 
ड, क्यार मलाई के ऊपर जम जने से दूध के सिनग्धता 
कै तच्च प्राय मलारईहमेश्रा जते है भोर , डं मावा 
मलाई उव्रार कर दूध पिलाठी हे, चिम से ग्वा फोर 
८ निस्सार ) 'दूध पीकर, इम इन्छिवि त्त से चिव 
रहय है 1 


३५६ }] जननी 


च्छे लाभदायक बनाये जा सक्ते र । 

बकरी का दृध प्रच्येकेहकेमेगौकेदृधसे श्रव्या 
होता; पर यह हरं स्थान प्र नही मिल सकता। 
साधारण जिमींदारं रो मे जहा श्न्य पशु पाले जते है, 
एक मौ फे पालने मे कोई पिशेष कष्ट नहीं करना पडता । 
इमे लिये बछरी फी शपेत्ता गौ पालना दी अच्छा रहेगा । 
गौका दृध 

मर्वे फे स्वास्थ्य फो यख्य रखते हए माता पिता 

कै लिये ावरयफ ह फि अन्यै को पालने ऊेलिये चगी- 
भली, श्नीरोग तथा जयानगौ, जा एक यादोबार्‌ 
व्याई हे थरं श्रभी श्रभी पच्चादिया हो, खगीदे यादुने। 
इसफो वराक ताजा, स्वच्छतया शाक्तप्रद द्‌ जाय। सन्न्‌ 
घास या श्नम्य हरी खरा, ष्फ चारेसे श्वी हातीद। 
जल शुद्र पवित्र पिलाया जवे शद दिनि मे याहर चरन 
शुग का प्रतन्थ स्या जाव । बाहर खुर्ला चूरन फिरन 
वाली गोका दूष मूटेके साथ मेी रहने मरली गोकद्ध 
की प्रे उन्ये फ क्तिये रई गुणा मन्ता होता दै । इममे 
कई प्रकार के ास-पृतते श्रादि खाने से पिटेिन्त्‌ “डी 
(9) फी, जिसकी चच्चे फी हड़यो केलिये आपरश्यकता है, 


ऋध के शरीर षर कोद पादा फिन्षानहोर्श्रार मदा उष्कालाग 
श्रादि श्रन्यरोगशे। 


५ 





; 


शिशुप्ते शूत्रिम भोजने पर पाक्लनो { ३७६ 


कीटा रहित दोना चाषे ! घडो मे पडा पानी मिला 
देना ठीफ नीं हता । 

नुग से सिद्ध दृभाहं सि यदि इम पानी मे थोडे 
भजौ ्ौर चुटफी भर श्रजगायन डाल कर उबाल्ला जावे, 
तो इम प्रानी फे मिलने से यच्चा दूध शीघ्र श्रौर अच्छी 
तरद ह्म फर लेता हे । नफ मिलाने फी माना यद री 
देवेगी-- 

एक छोटा चमचा भर बाय (ज) 

एफ चुट फीमर थजयायन 

शमाय सेर पानी । 

इन तीनों फो साफ सुथरी फलद की हृ देगयी मे 
दरद्‌ गीम मिनिट उगाल कर सिमी शुद्ध बर्तन मे चानं 
करे श्र रौप कर ठण्डे स्थान पर रख टो । ( यदि वर्तन 
चीनी कारो, तो च्छा रहेगा, यदि उनके थे भी यमम 
म्रोतलत प्रयुक्तं ॐ जावे, तो श्रर भी श्रच्छा रहगा । ) इमं 
ज > प्रयोग से यच्येकोहाञ्मेके लिये भायोकापानीः 
( एषा जनष्ल-) ठेने ती श्रायस्यफता नदी पडती । 

श्नो काश्चन म गत्य कहते ह । बानर में विलाता छे दु 

(ग्रे हुए ) जौ शवरलः नाम पर्‌ व्रिकत ह 1 यदि यर 1 मिन सकत 
धर पर खाफ फर छुड कर बतं जा सकते ह! 


३७८ ] जननी 


दूध के टणए्डा हो चुके ऊे पश्चाद्‌ दूव फो दप कर 
किमी पतन मे ठर्डे स्यान पर रख दो । यदि करडा गीला 
करके उाल्ोगे, ते दूष धूल भाद से भी सुरित रहेगा । 
यदि इस मतल फे लिये % ध्य्मम बोतल" प्रयुक्त को 
जते, ततो बहूत ही अच्छी रहेगी । इसका गिगेपृ लाम ग्रहं 
हुमा करता है फि जितनी गमी कः द्ध इममे डाल। जवि, 
२४ पण्टों त्तकं लगभग उतना दी उष्ण रहता द । इसम 
शीर थिरा यह है षि ढकने पेवदार श्रौरं दोहरे होने 
कै कारण बैक्टीरिया को दृध के गन्द जने फ 
कम्‌ अपमर प्राप्त होता ह यह बोतज्ञ एक ग्रालस्प 
ग्रस्त माता फ लिये यद्या महाय मिद्र होती हे । 

यच्चे फो शर शरुमे जैसा कि पीछे बताया गया दै) 
खाकिम दृध नहीं पिलाया जाता, विशेषतः प्रथम मासमे, 
श्नायु फ अरलुपार इसे पत्ता करने के क्लि पानी मिलने 
की सायण्यकता ह ( पद्ये विदली गिधिया )। ज्यू'ज्यु 
घच्चा पडा होता जावे, पानी षटाते जाश्रो । 

जैसे दष की सावधानी अर सफाई को भापस्यता दै, 
इमी प्रकार मिलाने बा पानी भी स्वच्छ, पित्र श्रौर्‌ 


कथमव परतललल बाजार्‌ वे से खाधारयत उेददोढगयेकोमि्नर्कती 
दे। शमे षमय-प्रघमय उटङर' दूष गमे करनेका कट नदीं करना 
प्ता । 


शिक कत्रिम भोजने पर भाक्तना [ ३८१ 


मलिन श्ल, मैते चमच, बली बोतल या मैले निप्पल 
द साय भ रच्चे को पिलाने ी करती दै । यदि पिलाने 
मे रषी कुं पिलम्य हो, या माताफो अरण न दही, 
तो कितना ही काल नगा रख ददती द 1 हन समस्त 
शरपेलनाम आ परिणाम अन्ततः यह निकलता हैष 
भरारा निरपराध शिष्यं कद्‌ रोगों ( श्रपचन, दम्त मरोड्‌ 
कतय, ज्यर्‌ आदि )मे प्रस्त दौ जाता है। 


इन उपर लिखे विकारो को भम्बुख रख कर माता 
पिता लिथे ध्ापर्यफे है कि बह उच्चे फे यि भी 
दुकान से फटा दृ दूध सेने ङ स्थान पर क्वाति 
का परमन्ध करं श्र दूध भी गै) साहो, परन्तु किसी एक 
शौ कौ दोह्या कर लेने फे स्थान प्र्‌ यदि कर भोथोका 
ताजा दद्या दुरा मिभनित दृध प्राप्त हो सके सी यद बहत 
शअन्छा रहा करता) पका विशेष लाम यहद रि 
यदि कोद मौ किमी ारणयण बीमार हो, तो क्यो 
का मिभित दृग होने के कारण बीमार गै के दुग्ध के 
परमाव का माग सारेदृध मे भिरे क बजह सेकम हो जावा 
ह सवा दै दिकमी मपरे पर ह किकमी मापये षर सौ गो गरी धनीमार्‌ 


वर श्रादि रण गौ शो मी मनुष्य की 


ऋदय, शातनी प्रतिश्याय, 
कच (सिरोषत गौ क) दूष बेचे 


भान्ति जाया करते ह) चरत 
कौक्मोमीन प्लिभ्ो। 


१८० ] ननी 


ह दध, दृध पिलाने बाली गोतल, चमच, याकरिमी 
ग्लासी से पिलाया जा सता दै। बोतल फ पाथ दृष 
पिज्ञाने कौ विधि त्रगे पदिये। 


द्ध के सरच्तण तथा चुनाष ` 


प्रत्येक मनुप्य श्रपने उच्चे केज्तिये घरमे गौ पररने ए 
साम्य नहीं रग्बता, प्रायः लोगो फो दृष बानुर या 
किसी गूजर (ग्याज्े ) से लेकर प्रयुक्त करना पडता द 
परन्तु दूध केसाथगौ ङे स्तनों से निकलनेसे लेकर 
ग्राहक तफ़ पटूचने तक कर दुर्य पहार दी जतिदै। 
जैसा कि-- 

ग्बाल्े लोग दूध रोहते समय प्रायः षने दा्थो, 
कपडो, बर्त॑नों या स्तनोकी शुद्धिका श्मधिफे घ्यानं 
नदी करते, जिससे कई प्रकार के पिषैले कीटाणयो 
( बेक्टीरिया ८८.८०2 ) को दूध मे मिल जानेका 
श्रयसर प्राप्त हो जाता दै । फिर जम दूकान पर भाता 
तो आगे दुकानदार को न इतनी समक रोतीदै श्रौरनदी 
चह खधिक्‌ ध्यान ऊरता है । वर्तने की मल तथा मदय 
की पट्च फे कारण कट कीटाशु श्रौर मिल जाते,दे । 
माताए आगे फिर श्रौर श्रसावधानिया करके हनमे वृद्धि 
रती है । जिम प्रकार फा दृष ध्रादे वैसा दी मैली कटोरी, 


शिशुको पत्र मोशन पर पालना { ३८१ 


धेर फर पानी पो उयाललो । पानी उवलने फे पराद्‌ भीम 

मनर भर्‌ दस चृल्ट एर रहने दो ! बादमे प्राग धीमी 

फर दो या पतीले फो उतार सो ! उर्डा होने पर तो । 

यदिशेषप रह जाय रो रण्डे पानी मे दाल कर रोप 

फर्‌ रख दो । 

नोट-दूष फ धम प्रकार उगलने से भी दूध के स्वभे 
ङु अन्तर एड जाता ई सैर इद पिरेमिन्ज भीनष् 
हो जतै, परन्तु दृध की पुष्यो का तख प्रायः 
मीधा धाग पर उग्रालने री यपे इय दिधि से 
शीघ्र प्च जाने वाला धन जाता ह । 

२-इम रीति से दृथ पूरा गमं नही होता, क्योरि ध 

फा उयरने का दर्जा २३० दर्जे फारन्दीट है भौर 
पानी २१२ दँ प्र खौसने लग व्रा हं । 


३-पदि दृध फी टेम्परेचर धरमामीटर रख रख फे १६० 
दर्जे फारनदीटसेन बदने दी जवि म द्धको 
केवल बीस मिनिटदी अग्नि पर रखा जवे, पो 
इस युक्ि से एफते ीटाणु रदित हो जयेगा, 
दूमरे परेभिन्न मी ङ्व वच रहेगे, परन्तु कार्य्य 
ग्रस्त तथा विज्ञान से भप्रिचित स्ति के लिये इतना 
ण्टा करना कटिन हवेमा 1 


३८२ || सननी 


हो जावे ।) दृध सदा बाहर चरने चुगने, क्षिरने 
चलने बाली गौ का अच्छा होता है, क्योमि उस्म त्ताजा 
याशु, हरा घाम शौर धूप मिलने ॐ कारण उमे दुग्धे 
सविरयफ पिटोमिन्न ( जा बच्के फी सेहत ॐ लिये जप 
हे ) उत्वन्न हेति रहते ह । 


वच्चे कै लिये दृध गमं करना 


दूध गर्म करने की जो रीति हमारे गृहो मेँ प्रचित 
दै, पह रीर नही । हमसे ग्रधिरमेफ सग जाने आर 
दीं काल तफ़ कटते रहने से दूध के कईं इच्छित तत्र 
उष्णतौ के कारण उड जाते हे शौर स्वाद पदल जाता है । 
साथी दूध नीचे से जलल (लग) जाता] यदि माता 
को अकाश षहो श्रौर जरापरिश्म केतो इसी कोअधिफ 
सताम दायक उना मस्ती ह । 

फिमी शद्ध देगची या गडरीमे, ज कि अन्दर ते 
स्वच्छ श्रर फलई की हई हो, जितना दूध गर्म करना 
हवे, सराफ कपडे मेसे ्वान कर डाल दो । प्रचात्‌ इष 
गृडयी या देमची को एक रौर रण्ड पानी फे पदे पती 
या तसले मे इस प्ररारे रघो रि यह पानी मे स्षगमग 
दो तिददाई इब रहे ! तत्पर्चाद्‌ उम एतीजे को आम प्र 


शिशु स एतिन भोजने पर पाक्तस! [ ३८३ 


पयो ठंडा होने दो। ठंडा हो जाने के प्रवाद्‌ निर 
इसको साफ उवास दए रपे मे भे छान कर दद की 
एदिट्या थक करलो । इस लग भवि पानी ष्ट 
को पिले दूषरेभ्ापे दृध मे (जि मे इस “व्दे्" बनाने 
यले दूष फी मलाई उतार कर डाली धी) पिला दो। 
दूध त्यार है, इस फो जितनी आवरपकता दो वच्चे 
फ़ पिल्लायो । 
नोट १-इख पथि से शदे पर ओददौ की फुदिटिया 
रह जाती, वहगौकेदूघकी ये प्रतिशत 
(सौमे दो) प्रोरीन होती दै, निमी छोटे बच्चे 
को घायरयस्ता नहीं होती । 
२्-भेष रो प्रतिशन, ग्रोरीन जो रि ष्नेश्र में 
रदती है उसमे खांड वथा लयण उतमे दोते है, 
जितने कि माता कै दुग्ध अ हति हे ओर चच्ये 
यो मायथ्यकता होती ह । 
। ३-इम परिधि से स्निम्धता लयम मायीष्ठी मारी 
या दती द 
इन उपरिक्लिखित नोयो के सममे फे सिये 
सौ के शद्ध दूष के ठचो की मावा नवि पटो! 
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है। यदिदहो सेतो माप भी प्रयुक्त कर ठेखें। 
१-एकः वटिया ढंग 

सवा सेर शुद्र उच्चा गौ का दुग्ध लेफर पीके ताई 
विधि के श्रनुसार गमं करके टण्डा करो । फिर इम दुष 
फोढठोषर्तनें मे श्राधा राधा डाल कर स्वच्छ वस्त्र फे 
माथ र्दोप कर पाच धटे पडा रहने टो । पच पटो कं 
वराद एक्‌ यतेन कं दूध फे उपर से करंडी के साथ उपर 
बल्ला दृध ( जमी मलाई-क्रीम दाल्वा) उतार कर 
दर्रे बर्न मे दूध डाल दो | 

मलाई उतरे दए फोके दघ को श्राग पर रख करं 
कर थोडा गमं (१०० र्ते एारनदीट) करफे उसमे 
चमच भर खमीर (२८०५५) या ददी डल दो शरीर एक 
शरोर स्डादहोने केलिये रखदो। इद देर वाद्‌ ज 
ठंडा होकर जमता प्रतीत ह, तो किसी छोटी सी मथनी 
(मधानी) फे साथ इम को थोडा मा मथ क्र इसकी 
ुटटिया तोड फर किमी स्वच्छ मलमल के इक्दे मे 
से खानन्ले। हम छने हए पानी फो (निसफो “ब्देश्र" 
(५४८ कदा जात्ना है) रौर जमने या समीर के प्रभाव 
से यचाने फे लिये अग्नि पर रख कर इतना मर्म करो 
सि हमक तापमान १६० दुर्गे छारनदीट हो जावे। अबु 


# 
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की सुराक भी निकल जाती हे । 
वच्चे की खुराक कौ मघा 
„ एक नीरोग चच्चे फो अपने भार के अनुसार एक 
पांड ( आधा सेर ) भारे पीछेपौनेदो श्रौस ( चार 
तोलञे फे लग भग ) एक दिन मे दृधी श्याप्रयकता होती 
है । मतः किमी पच्चे की सुरार की मिकदार तज्वीय्‌ 
करते समय अन्या होगा कि षच्चे का भार तोल र 
जितयी उस्तशरे सारे दिनि मे ( उपर लिसे अनुपात के 
श्रनुसार ) दृध फी यापररथफ़ता धने, उस दूध ओ एक।दन 
की सुराफो पर ( जितनी कि देनी हों ) वोट कर, जितना 
दृध एर सुराक के भाग मे आवि, उतना दूध ्ररश्य 
शुराक मे मिलाग्रा | 

इष प्रकार भरस्य धच्चे फो तले उरसुसार पौन 
श्रौ (८ ठो तोते भर ) पानी श्नौर एफ चमच भर खाण्ड 
एक पौड तोल के पीछेएफ़ दिन ॐ हिप सै मापश्य- 
कता है । 

दूध, खाण्ड, प्रानी ऊ त्रतिरिक्तं परर गोतलसे दूय 
पीने चाज्ञे ( शपरभोजन प्र पल रहे ) बच्चे को फल फ 
रम स्वच्छं घस्र में से च्न कर वर्य देने, की आवश्य 
कता है । यह रस सगरे, टमाटर, ` खोपे के पानी या 


शिशुको एुत्रि मोतो पर्‌ पालना | ३६५ 


-सुरारु या तो दुत अपिर वा धुत न्यून होनी । 
४-किमी कारण वण दृध को पूरी तरह न सीच सकन । 
५-परच्या सप्त मामिऱ या कठिनता से उलन्न हुमादहे। 
६-उपदणकफा रोग दहो (जो कि माताया पिताकी श्र 
से पिस मे मिलता हं ; 1 
दूध के वदिया घटिया हीने की परख 


१-सघुनपन-दूष का सथन पन या पतलापन एक 
सादेते यन्धके माय, जिमङ सापारणतया दूध देखने 
फा सट." ( .वलण्ण्लल-तैक्टोमीटर ) 
कते ह, देखा जाता ह । यह साधारण 
मून्य का होता है शौर गाजार से शाम मिल 
सकता द । इतकी परनायट इम प्रकार फी 
हेती दै कियद दूष मे उालने से द्धमे 
"षो कर त्कः जाता द। इस 

~ दृष म भग्रंजी अत्र 

< > लिये न्न्य 

निशानों 

क्त होता 

17 फे चह तफ दूष 

५५ । इल दूष मे 
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“-शरीग सुौल अर रग्‌ टहकता हो । 
२-भच्छी तरह सोता हो । 
४-सोकर उरते समय अधिक न रोते । 
५-स्तन अधिक देर तक न चू षता रहे। 
६-पालाना ठीक श्रौर नियम पूरव॑क भावे । 
७-दीधे काल तक एफ़ समय न रोवे । 
बुरे प।लन के चिन्ह 
१-वरच्वा वजन मे नर्हा बद्‌ रहय होता 1 
२-दद्धी टीम श्रौर समय पर नदी श्राती । 
२-पटरः नर्म रौर दले दते है। 
४-सोया हृश्रा उता है, तो ऊंषता र बे-माराम 
प्रतीत होता है ।' फिर सो जाने कै परचात्‌ भी उरते 
समय पूरा श्रन्तर नदीं प्रतीत होता । 
¶५-खाता पीता बहुत दै; परन्तु यगो मे $ नहीं रचता 
मालुम होता ( सुरित होता प्रतीत नहीं शेता )। 


इसके करण 
१-पीने बाले गौ के दूध या च्नन्य बाद मोजनों फा 
घटिया हीना । 
२-मोजनो के त्त्यो (प्रोटीन, स्निग्धता श्रौर खाड ) 
का पूणं यमिलपित परिमाौ मे न होना । 


शिशु को फुश्रिम भोजने पर पालना [ १६६ 


चने का पानी-४्८ पसल 


साघारण घूने की श्रपे्ा थनयुद्ने चूने का प्रानी 
टिया होता है । भ्नवुकै चूने पर थोडा पानी धिक 
केर उसमे से एरु वडा चमचमर चून। लेफर किमी पडी 
पोतल फो उवले हए पानी ॐ साथ भर कर उसमे डाल 
दो शरीर पोतल फो भच्छी तरह दिल।ननो । १२ घण पो 
परचात्‌ सह पानी उतार फर उण्टेल दे। इस तरह करने से 
चने मे यदि फोई एन्तु मैल ( मिलाबट ) हुई, तो पानी 
मे धुलकर इसमे से निकल जायगी । योतल के तसे में 
चृना बैठा हृशना हयगा । पदिलते फी तरद फिर बोतल फो 
उबरजते हुए पानी फे साय भर फर तीन मिनिट किसी साफ 
सफडी फे साथ हिला करं घोल पर वा लगा फर रख 
दो। बारह घों फे पश्चात्‌ पानीको निथार लो । यदी 
लाईैम बाटेर है । इसफो किसी नीरे रग फी (यदि शोशे 
के कारकं वाती दो तो अच्छी रहेणी) बोतल मे उल्ल फर 

रख दो श्रौर आवर्यसता समय प्रयुक्त करो । 
नोट-वायु क प्रभाव से लाम वाटर पिरत हो जाता है । 
हस ल्लिये जत्र भी ज्यवहार फे क्ये निकालो, गोवल 

„को कट भच कर काकं लगा दिया करो। 

„ रिरिम निखव से घुलता है, शस 


3 
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खांड की कमी -गरीर कौ उष्णता श्र सती कम 
हदं रहती है, श्रम तौर पर स्वास्थ्य ठीक नही रता शौर 
चच्चा मामूली मार से कम हु रहता दै । 


सिनग्धत्तां कौ अधिकता-गच्चा सुराक खाने के 
पश्चात्‌ दूध की फएुद्िया या पानी को धर्टे के पाद्‌ उन्दी 
कर देता टै, ट्टी सूखी, करिन शौर कष्ट के साथ श्राती 
है या पतलते हरे नीले रण के ठरत लग जाते ह नौर चृतद्‌ 
जेण्मी दो जति है । 


स्निग्धता की कमी इस अवस्था मे पालाना 
स्थ्फ माता दै, ऊन्ज रहती दै श्रौर लञ्च हो जने 
काभयरै। च्च्वेकाभारकमदहोना श्रू हो जाद 
गनौर इछ महीनो के पश्चात्‌ ¶रकिटस' ( अस्थियों फी 
मिलता ) नामी रागक चिद्व दृष्टिगोचर होने क्षग 
जते ईै। 


मानवी दध उनाने या माता के दूध फे अन्य गकार 
हटाने फे लिये डाक्टर जोग लाईम-वाटर, गर्ते-ाटरः 
शुक दुग्ध, पोका दूध, क्रीम श्राद प्रयुक्त करनं फा 
परामर्शं देते है। इम कलिय हर एक फे यनाने ओर 
स्वभानो का वृतान्त संतेपसै दिया जातादहै। ` 


शिष्ठ हो एश्रिम भोजने पर पालना [ ६६ 


चने का पाना छया 


साधारण चुने की अपेक्षा अनबुद्चे चुने का पानी 
चदिया होता है । अनवुत्रे चूने पर थोडा पानी चिडक 
फर उसमे से एक गडा चमचमर चूना लेकर करिपी बडी 
पतल फो उबले हुए प्रानी के साथ भर कर उसमे डाल 
दो ओर योतल को च्छ तरह हिला । १२ चणटो फे 
पर्चात्‌ यह पानी उतार कर उण्टेल दे । श्सतरह फरने से 
चने मे यदि कोद फान्त्‌ मैल ( मिल्लावट ) है, तो पानी 
मे पुलकर इसमे से निए जायगी ! बोतल फे पेते मं 
चूमा पैदा हा होगा । पटिति दी तरह फिर बोतल फो 
उवते हृए्‌ पानी फे साथ मर कर तीन मिनिट किमी साफ 
लफडी फ साथ दिला कर योतल पर कां लगा रर रख 
दो । बारह ध्ये छे पचात पानी को नियार लो । यदी 
लाईम दादर द । इसको किमी नीसे रग की (यदि शीशे 
कफे कार्कं वाली रो सो अच्छी रहेमी ) बोल भे डाल कर 
रख दो शौर परयता समय प्रयुक्त फरो । 


नोट-बायु के प्रभाव से लाम वाटर वित हो जाता है। 
इस क्ये जब्र भी व्यवहारं फे क्तिये निकालो, बोतल 
को फट मीच कर्‌ कार्थं लगा दिया करो । 


२-चूना पानी मे एकः रिप निरत से धुलता ह, इस 
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माता फा दूध न उतरा होवे या उन कच्च फो जिनको 
श्रपर सुराफ़ से दस्तलगगए हो, देना लाभ है। 
मके निरन्तर श्रधिक व्यद्रहार से संफोच रयो । 

रिरेमिन्ज~दृष फो पतला करने शरीर उपमाले से 
मके यभिलपित तस (पिरैमिन्न्‌ ) उड्‌ अति हं | ध्म 
न्यूनता को पूरा कलने लिये दो सप्ताह की धाय 
प्ररचात्‌ बच्चे फो संगतरो फा पानी निफालकर एके या 
दो चमचो मे थोडा उपला हुमा ठण्ड पानी श्रौर मीढ 
मिलाफर सुराक देन से धरएटा भर पदिले देना ठीरुहुमा 
करता है| यदि यद प्रातःफाल की गुुराक से पू दिया जगे, 
तो गहत ल्लाभ दिया करता ह । स्मरण रखो कि संगतरो फा 
पानी दस्त नदी लाता, यह उल्टा शरीर फी जौमनाधार 
पटूचाता है । श्रमूरो के पानी मे थोडे रमिन्नु दते 
ह। श्रतः यह इस तास्््य के तिमे भयिक गुणकारी 
नही | हा, यदि टमारोफा पानी दिया जावे, तो यह 
समधिक लाभप्रद है, परन्तु बच्वे इसमे अधिक शीर 
से नदीं पीते। 

वौतत्तों के साथ दूध पिलाना 
स्वतन्त्र देशों मे च्यो को इतरिम भोजन प्ररं पतते 

क्य वच्चेकोकन्जनकी^~ « पदिज्ञी घुर्यक से श्राषा 
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रि कोटृभिम भोजने पर पालना { ४०: 


समये गतलों का व्यग्हार थम तौर पर किया जाता 
द योर मतले दूष पिना का णक वरय थं ममी 
जप्ती है) 
न्य देशो फी देखा देखी हमारे केणमे भी हन के 
व्यवहार फी परिपादी पड रदी है; परन्तु रेमे मे घ्रात 
हक वक्टीरिया (गीराणु्) क साइन्स (एव्०ल्तनेणहु$) 
„फी छज्ञानता ऊ कारण इन व्ययदार लैमी प्रकार का 
( मिशेप नियम गो सख्य रर ) होना चाहिये, वैता 
नही हो रहाया नदी सिया जाता। इका कारण 
धिफतर नियमो फे शरज्ञान फे ्रतिरिक्ति सुस्ती श्रौर 
शयहैलना हुश्ा करता ट । इषे सम्बन्ध मे यदा तना 
पतादेना श्चावग्यक प्रतीत होता ह फि धच्चो शो दस्त, 
मरोड, श्रपचन, पर्ने रादि फी जितनी धीमारिया हती 
है भौर जिनङ़ हार्थो ग्रतिवपं सहो मादम वन्वे प्प की 
श्रयुसे पूयं मरते ह, उन का प्रधान कारण यही घोतलों 
फे ठौरु व्यवहार कान दोना द्रा फराह शौर इनकी 
उत्तरद्मायी मता श्रौर धायादी टमा करती द| 
यतो का व्ययहार श्रपर सराफ का गुर आवश्यक 
भाग जानकर इनके च्ययहार्‌ सम्बन्वी जो कख उाक्टये 
ने पने श्रनुसन्धासो के निष्कर्षं बताये है, सीधे दिये 
आते हं } आणा है कि माताप्‌ चौर धाया इनके यिं , 
1 


1} 


ननी 


दूध उतर जायगा 
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सन्दर जमा दा 


दूध फी संचाईसदा 
रखने 
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मे 
चाहिये । इस प्रकार रख 
जामफती या पच्या वायुन 


फे साथ दूध पित्लाते समय शायत्यफ़ 


७-दुध पिल्लति समय योतल 


जिषपलसे 


से व्रच्येषे 


ऊँची रमी चा 


शल्दर चायु नदीं जाम 
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ग्गता या धाया बच्चे को अपनी भोदी मे इत कर्‌ 
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शन्दर्‌ जमा हुश्या दृधं उतर जायगा । । 
७-दृध पिते समय बोतल में दध पी ऊंचाई सदा 

निप्पल से ऊंची रहनी चाहिये } इय प्रर रखने से यच्चेफे 

न्द्र वायु नही जायफ़ती या वच्चा चायु नहीं निगल सक्ता 
८~मोतल्ल फे साथ दूध पितते समय श्ावश्यक है ङि 





शिश फो एृत्रिम भोजनां पर पालना [ ४०७ 


वच्पे फे शिर फो पने गाये बाहु फा श्ाश्रय देकर 
पोत फो दाये हाथ भें पकड कर दूष पिलामे ! पचे 
फो चारणाईपरं लिटाकर दूध पीने फा समाव 
` डलना ठीक नहीं । इपके साथ वच्चे कट यार दूध 
, पीते पीते सो जति दै भोर निषयल यह में रह जाता 
¡ है। जसो करउठते है, तो कट निषत्त शमे डाज्ल 
कर किर दूय पीना शुर कर देते है । इस के साथ 
पिशेप समय पर दृध पीने का नियम द्रूट जावा है। 
जय तरफ उच्चापूरादूथनपी से, माता को बोतल 
पर्डे रखना चाहिये । 

जोट-क्ट मातां बोतल फे स्थान पर षाजार सेदो भाने 
की पील की गगामागरी ( टरीदार ठोरी गडवी ) 
„ क्तेमर उसकी ददी क्रे आगे निप्पल चेढा कर द्ध 
पित्तावी दं, यह प्रथा यैह नदी, यद बच्ये फे हक 
मेन्द्र से टी दी सफाई न दयने कं फरण ब्रह 

ही हानिकारक है! इस के व्यवहार फी बन्दश रखो । 

प्राय दीर्षाल तक पर्योरो बोतल फे माथ दूध 

पिला पिला ऊर पालना दानिसारकं दै। इसका 
श्रयोग अधिरतर उम समय करना चाद्ये, जयकति 

स्वन जरूमी हो या यच्वे को पर्‌ दुध पिलाना 

र बच्चा इयके उभर योर्‌ रिरि 


च्व 


॥ 
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नोर-श्रायः वच्चो को यह बुरा स्भारदहोतादै किह 


दद्‌ से ज्यादा खाने की इच्छारख्तेह, था खा जते 
है| देखने मेँ श्राताहै क्रि यदि किमी वच्चेकी 
खुराक सीमोन्लघ्वन से एवं बन्द्‌ कर दी जाय, तो 
इस प्रकार फे बच्चे अधिक खाने चान्तो की शेषा 
नीरोग तथा वलिष्ट रहते ई । 

&-यदि षच्चा साधारण सादा खुराक खाने यापीमे 
से नचुनच करे, तो सुरार फो श्रधिक तोफतवर 
( घकील-जन्दी न पचने वाली ) या स्याद्‌ पनाकरं 
उसकी भक को ललचाना या पुचकारना टीकर नदी। 


१०-यच्वे फो स्वादु एवं मयाज्ञेदार्‌ वस्ते लङ्क , पेड़, 


मही आदि मिरादयो खिल्लाना शत्यन्ते निपिद्ध दे । 
चाहे यह कितनी भी थोडी, कमी भोन 
खिलाश्नो । यच्चा पाचक शक्तिके निर्ल होने के 
कौरण इन कटिन एय स्निग्ध ८ चिफनी ) पस्तु 
को पूरी तरह हव्म नदीं कर सकेगा, इससे उलटा 
उसकी पहिली खाने की मामूली इच्छा श्रीर्‌ भूठ 
मी मारी जायगी । 

११-यदि वच्चे के कौ खास मोजन दृध, मास, या 
ममिङी तरी, या कोहश्न्य रस आदिदैनादो 
श्नोर बच्चा उसके सेने मे इन्कार रे, तो ह प्र्मर 


शिष्य को एत्रिम भोज्नो पर पाज्ञना [ ४१९१ 


का भोगेन उफ साधास्ण दैनिक भोजन देने 
से पूरं देना चाहिये शौर जग तफ़ यह भोजन हन्म 
नदो जावे, न्य खुराक देना ठीक नहीं| भन्ये 
क्यु न लेनेको श्रादत बना कते दै। 
यदिश्रारम्भ सेदी इमा ध्यान रखा जेतो 
गह युरे स्वभाव चन्वे फो नदीं पडते । 

१२- यदि फोई पच्च पुराफलेने से भिल्ल दी इन्ारी दो 
जवे यामाधारण भावग्यस्तासेकमलेतादो, तिर 
इय सुराक भौर ग्वे के छह फीदेखमालकी 
श्रायरयफ्ता है, हो समता है रि चच्चे कापा 
हुमा हो, या मोजन दी अनुचिते हो । 

१३-यदि यच्चा सख्त गीमार हो जे, तो उसरी खुराक 
कीमाना रौर शक्ति कष कर देने की जरूरत 
है । ज्परकी दशा मे रन्वे से रोई कठिन खुराक 
मही देनी चाद्ये श्रोर यदि बच्चा पिले दी दृष 
पर पल रहा हो तो दू ग को पतला करम प्रयुक्त फरो । 

१४-ग्रीप्म ऋतु फे लिये यह च्ठ नियम -नाल्लोक्षि 
इम ऋतु मे वच्चे फो मदा थोडी, एवली सुगर मौर 
घदरत पानी दिया जाया करे । 

१५-खुराफ़ फी गमी मदा मानरी प्राकृत फ़ उष्णता पे 
यरावर हनी, चाहवे । दाथ फी परदप्रदो ˆ 
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ङ षणठें से अधिक्‌ रहे, तो फिर डाक्टर को पतने 
की श्रावश्यकता है । न्दर कोई विशेष चुक्स उन्न 
हो गया समभो | 

२७-यदि किसी समय यच्चा मुह मे से बोतल निरालना 
म चारै, तो इसे श्रपने पूरे समय से अधिकेन षीने 
दो, भ्यो कि वच्चे फी पोत्ल्त को छोडने फी 
श्मनुमति न दोना श्रामाशयके फिमी मिकारका 
चिह्ध ट्या करती है । ग्रीप्म ऋतु मे या दति निफ़ालते 
समय यह खुराबी इ काल के लिये हो जाया 
करती दै । 
द्यामाशय भी शरीर ॐ अरन्य अंगो की भान्तिएक 
शर॑गदहै, जिसे, पिश्राम की ्रा्ररयकता है । जम यह 
ठीफकामनदेतो इसमे पिश्राम देने कीउचित्त रीति 
यह द करि लं काल फे लिये इमको पचने फे किये 
कृ न दिया जावे, श्रथांत्‌ यन्न किया जावे | यह 
ठीक दहै फियच्ये फो भूका रखने फे लिये किमी भी 
मोता फा चित्त नही करता, परन्तु यह भी टीकटै 
कि उसो भोजन देने का ताप्यं स्यस्थ रखना दी 
हुश्रा करता है, जिमफ़ो देने से अपवन के कारण 
यह.नीरोग नदी रह सफ़ता 

२८-यच्चे कै दूष पि्ताने का समय न गुनरने दो । यदि 


श्य फो एत्रिम भोजर्नो पर पालना { ४१४ 


किमी कारण वश बच्येने इं या सारा समय 
पिता व्याहो, तो उसो इ श्रौर देनेसेपूं 
सगे यनि पाले नियत समय तक प्रतीचो कराने 
फी आारश्यकता ह । 

नोट-यदी नियम छोटे ( योदल्ल फे साथ दृध पीने वत्ते ) 
च्चों की भाति रडो श्रायु के बच्चों पर भी न्यवहूत 
करना ठीकदोगा। शष, मभ्य मे उबला ट्र 
उण्डा पानी दोनों फो जितना वह ¶ी सके, 
निस्सफोच पिला । इसी कों दानि नदी, प्रत्युत 
क्ताम होवेगा । 


खुराक का माप 


योतस द्वारा खुराक देने के क्तिये खुराक का माप 
चमच का रखना ठीफ़ नदी, क्योकि यद बडे घोरे रोते 
है| इन फे स्थान प्र यदि शौस वाले ग्ला्मों का भाप 
रखा जावे, सो ठीक रहेगा, क्यों कि इनमे न्यूनाधिक 
षने का भय न्दी 

सामने दो तालिका मँ भत्येफ श्चायु फे वच्चे परी 


खुराक दी गई ह । 
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श्रायु २४ घण्टामे कितनी सुर्य सोढ 
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नोर-एक श्ौस सवा दो तोते के बरापर होता है । 
, दात निकालना 


च्चे का दोति'निकालना एक प्राङृतिक कार्य्य ह । 
इस समय च्ावश््यक नहीं कि वच्चा बीमार द्लो। यह 
प्रायः साधारण चण के साथ निल श्याया करते है । इस 
सय किसी माता को धारम्भसे ही यद मरिचीर नहीं मना 


शिशुको षधिम भोजने पर पाक्लना [ ५१७ 


लेना चाये फं च्चा श्वस्य इस समय वीमार दोगा 
यदि गरन्या पोमारं हो जवि, तो हमफा मारण 
` दृषएढने का प्रयत्न फरो । यद फद फर फ दं दत्‌ 
निकालने के कारण दै, असावधान न रद । बास्तपरिकं 
कारण फोर श्नन्य हो मस्ना है । 
चस्य फे परहिते दात दृष के दात कदलाते ह ! यद 
गखना मे वीस होते र भौर प्राय, जोडा जोडा निर्ला 
करते ६। इनफे निरुलने का ममय प्रायः जन्म से चु" 
मास पगवाद्‌ ई, परन्तु करई नीरोग शौर स्वस्य भच्ये 
इस से इ काल पूरं र कड प्वाद्‌ भी निकालते दै । 
दति निकालने का पमय 
-६्से & मामर्मे-मष्यके कोरने वाले दात, दो 
सामने के निचले ज्रम से योर 
॥ ठौ उपर बालतेमे से। 
£ सै १९ माम मे--नक साय लगते दो उपर बाले 
। शरीर टे सीचे के (लल ८9 ।, 
१२ से १५ माय मे--चार धन्द्र बाली शद, प्रत्येक 
जगदेमेसेदोदो (कल १२) । 
८ से रथ मान मे-चारष्ए, दो दो रतये अत्र 
मेसे (इल १६)। 
चार बाह्यं उष्टि' दो उपर दी दो नीचे की (इल ९० । 
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बच्चे के पहिले दांत 
„ च्चे फ य पिले दाति वास्तयमे जन्म से ही जगहे , 
मे षने हते ह; परन्तु यह म के न्द्र होते ह । ईन 
फा श्यागे वदना भोर वारं निकलना माता फी वच्चा 
जनने से पू शौर परचाद्‌ खाने पाली शुर पर 
निर्भर ह्या करता ह । 

द्ध फे दात पीछे कर स्वयमेव निकल जाते हैँ 
शौर न्य नये इनके स्थान पर निरलते है । यदि इन 
दूध फे दातो मे कोद विर, जैमा कि ऊंचा नीचो हेना 
यारद्गमेभूषलादहोना या धुण बला दोना (कीडा 
लगजना) हो, तो दस विचारसेकिदहन्धं ने निरल 
तोवैसे मी जाना दै, वे-सवादन होमो । शनक भ्न 
भी प्रसली दात्त फी तरह करने फी ्मावरयरता दै। 
निकट कोई दातो का डाक्टर दो, तो उसको दिखाथो, 
क्योकि हनकं माथ भी बच्चे को वदी भारी दुःख (पचन, 
रथया, वायु करी पीडे पीला दो जाना, मांस ` , 
श्रादि) ज्ञोकिबडोंफोदोतेहै, हो सक्ते है। ( 

दातं शी उचित ष्द्धि “ कैक्तिये ` ` 
नियमे को सदा समत रो फो सदा समच रसो ?; 


कय खुराक दुष, षयो ^ लश्षी 

ॐ, दमम दातो के यनाने षाज्ञा शेता 
१ च 
1४ 


शिश को कृशम सोजरनो पर पालना | ४१६ 


१-न्दै मलिन न दने दो । 

२-बडं फो ददता फे किये बच्चे को पने स्पनों या 
बोतल फे निष्यलो के साथ दूध पिलाफरश्मेका 
व्यायाम करा्नो । 

दे-यद रहै बन्ये को ह शुराकदोजोकिउतसे 
चानी रौर फाटनी प्डेश्रौर्‌ साथी देखो कि 
मधा ठीक दीक उरो चषाता है, निगलता सो 
नी जते । 

४- जय यशे फो फोर ममं भोजेन खाने फेलियेदो, तो 
सके प्रचात्‌ कोई इस प्रकार षी खुराक दौ, जिस 
से किबचचे फ दात सफु दो जाय, इस पतल्लये फे 
तिये सेव! या खस्ता रोदी का इमडा देना धीक 
हा करता है। 

४-यदि दिम्भत करं प्रको, तो बबे फे दातों को वुरशं 
फे साय (निके केखाथ) कम से कम 
दिनिभेदौ चार साफकरो शौर शम की चफाई 
करने के पश्चाद्‌ थये फो खने फे सिये श्नौरं इद 
दो, क्पोकिषीठिसेदेनेसे बे फ दातो मे खरा 
के णु छ्रटके रह जाते ह जोकि रति भर भटके 
रहने के कारण वेक्टीरिया के श्रमाय के सथः बृदार 
दोकरं दातो छो घण लगाने फा फार बनते द । 


४२५ ] ५“ ' जनत्तीः 


नोर-जय बचा दांत निकालने लग जाय, 'तो प्रकृति की 
: श्रोरसे यह विह समफो सि वचा अय कटिन 
“भोजन पचाने फे योग्य हो चला है रौर अम, रुराक 

मे परिवर्तन सावश्यक दहै । , * ' ' 


परिपक दन्त ४ 


पकम द्राति मे से मवसे पिले दो द्र. (तीसरी 
डादृ) जये के पिदजे भागमे दूष री डाढ़ं के ठीक पीठे 
कर्के.छ' वपं मे निफलती हे ।,. इमके , परचाद्‌ .सातूे 


"ऋक माताण हन ददो खमीप साषास्णसो परहाशेनेष्रमी 
(चाद यह्‌ श्रच्च। भनी दीश) इनको दुघके दातोक्नी माति .मानृनौ 
सम कर निकुलवनि मे लाम सममती हं, क्योकि व्सममती्ेकि 
मवीन यी९ढ के निकलने कैः लिये हनश्ा ।न+लवा देना रौ उचितर 
परन्तु यह भारी भून है। स्मर्णरलो कि श्ठ^से जार गुणा पडी मून 
शके पश्चात. निकृनने वाल। वृश्र पक्की ड।ढ के निकलवने की दै। 
हा, यदि इन डा मृ कोई खाधारण शिविर होता प्रतीत दो, तव शनको 
भरवां कर्‌ प्रत्येक दशा में श्नको निकलवाने से वचाना चाहिये, कर्योक्ति 
इनके। निकषा देन। दूरे जद के खामने पालि दातो को निच्किय यना 
देता दै । पक्की दाढ का निकलवाना हीरे जवादिर जेते एक मृट्यवान्‌ 
पदायेके गुमट जानेकी चति फ चल्य द| य हानि श्व प्रकारकीरै 
कि इक्षो पूरा करने के लिये श्रग्चन के पञ म पते हुये, लोग हजारो 
स्पये प्रसन्मत पूवक श्रपचन की चिक्रिप्वा के लिये व्ययक्रने को 
उत शेते दै । श्रच्ये दातोको बौद्दस्पेकी वह) सेयदीक्मषी 
श्रपेतता मी घ्यपिक मूल्धवानन्दे। + , ' ऋ । } 





हि रो दनम भोभो पर पाजनना [ ४२१ 


श्रे उप॑ निवसे वयह ठे दा मामनि के काटने वनि 
दति, फिर दते सामने ऊर छेजयदे कदी दति] 
तत्वात्‌ एदिली शोर दूमरी डाद, गपा वषमे घए 
१७ से २५ वपी मे उदि उद्‌ । 
रए प्रायः नियमित स्प से निक्लते है। यदि 
पार को अयि निर्ले दृर्हो तो बच्चे को इुरूप मना 
देते ६। यदि निकट मोई ीत्े का डाक्टर्‌ हो तो 
उम फो दिखला र विशार दूर कराध } दति निकालने 
ङा ममय जगी नदी कि उपर लिखि अदुभार ही दषे 
स्यूनाधिफ भी हो सना द, परन्तु कम इमी प्रार्‌ रहता 
है1 क यार दति फर्‌ कष्ट के दी निकल शयति दै, 
परन्तु प्राय मू री जन शरोर जलन भी होने लग 
जाती दै। (इम फे मम्यन्यमे शि रोगे म दातो कौ 
रोग प्रि) ' 
नीरौग वस्यै के लक्ष 
च्चे का वहा पूलना 
१-नीरोग बच्चे क तात जन्म ममय ६८ से ७१।ड 
फे गसग होता है । पिते दो तीन माम उसका 
, आरं प्रति सप्तद ६ से ७ सि यता है, सिवाय 
पदितते सप्वाह के जिसमे सि मार थोडा फम ह जाता 


१६. 1 । 
क$ = क ~ क ~ 
व्रचच[ क सावारण सरस 
खच्यता, 
पुस्तक के आरम्भ प स्वच्छता के सम्बन्ध मे बहुत 
कुचं बताया जा चुका है । जहा तक स्वच्छता का रिश 
स्वास्थ्य फ साथ सम्बन्ध है, इतना स्मरण रसो कि 
हमरि इदं गिदं वाली वायु मे जदा से कि हम अथवा वदे 
श्वससेतेदैयाजो खाय खाते सापेय पीते, हन 
सेमे कई प्ररार फे यिपैले तथा हानिप्रद बैक्टीरिया 
है । जमर ये फिमी प्रकार हमारे (वच्चो) के अन्दर पहुवते 
है, तो शिष्यं शरीर की शक्ति इनके प्रभाय का मुकाबला 
करती है । यदि यह भुफाविल्ते ी शक्ति बलवती हो तो 
ये ( वक्टीरिया ) सपना प्रमाप नदी डाल सकते यर 
शरीर नीरोग शरोर बलवान्‌ रहता ह, परन्तु यदि यद बलवान्‌ 
दों तो किर मनुष्य ( बच्चा ) रोगी हो जाता है। 
वायु, धृष, प्रकाश ओर स्वन्दता रोगो के 
भ्तिरोध के किये हमारे एक बिया सहायक ह} रोग 
गन्द्गी ओर अन्धेरे मे बदृते ह । छोटे बच्चों मे ब्ोंकी 
श्येक्ता इन रीगो के रोकने का कम वल होता दै । स्वच्छता 
मे सावधानी रखने से इस काय्य मे बच्चों को इद सहायता 


५ 


शर्य फे साधारण सरक्त [ ४२४ 


हो सकती है| इमलिगरे लाजमी टै कि सखच्छताके लिये 
चो को प्रविदिन स्नान फराय्ा जाय । उनफ़ कपडे ऊ 
भी मलिन प्रतीत हो, फट बदल ग्य पनाय 1. िभ्तर 
प्रतिदिन प्राततः धूप मर डाल दिया जावे छर ज जृरस्त 
म्रतीत्त हो, धो द्विया जाय । 

मवसे भरधिङ ' यह सावधानी रखने री सरापश्यकता 
ई मिदृध पीने री गोल या परतन जिनमे प्राय बह खाता 
पीता है, पिरेपवः माफ सुथरे स्ये जाय । 

स्मान ~ 

त्थेफ नीरोग बचे को प्रतिदिन पूरी तरह स्नान करानि 
दी जरूरत है । स्नान का ममय माता फी फुम॑त प्र हे, 
परन्तु बहूव मी माता रातः का भोजन पर सुपे के 
परचात्‌ न्हुलाती हे । इमसे यचे पर्याप्त समयमोये रहते 
है दौर माताश्नां को गृह कायं फरने फा चयफाश मिल 


जवा ह । 
पदिले छ, माम पचे को शीतोष्ण लके माथ किमी 


>< छे मरच( के वश्व दिन म कटै दार द^लने ऋ श्र।पर्यकत। (३। 
योक पदार करदेनेयाक करने मे मलिन त जात) णे देना 
ग्याप्त नक्ते, दमक बदलद), ताकि मदिष्वणा उनपरयन यरुस्क) 
< प्रकार लुदकने वाले बस्चे के शीम मलिन क्र देते! कट 


दलने द भ्रवश्पकताहै। 





४१८ | नि जनन्‌। 


मौपुन ›) मलना उचित नहीं दग्रा करता । हा छकते 
बालक के घुटने! च्रौर होरा को न्टलाते समय साघ्रुन मल 
मल कर धोना जुरूरी हया सर्ता दै । स्नान करा चुक्ने 
के प्ण्चात्‌ अचे को पानीमे से निकाल कर भट ग्म 
त्रौलतिपेमे (जोकि पिले दी सेक कर तन्यार पडा हो) 
लपेट ऊर गोदी मे डालो र वरचे फ़ कान, नाफ, योघा 
अगर्तो, न्त गदन आदि फी चीचपाक्ली गीली जगह को 
शण्ड पस्त्र के माथ शनेः शनैः पोच फर सुवा सो, परन्तु 
दस कामं पर ग्रविक ममय न ज्गाया जावे ! कई मातो 
यह गिचार करती हं कि इत समय ( न्टूलाने के परचात्‌ ) 
वच फ शारीर प्र धृडा ( पाऊडर ) मलना आयर्पफ 
हमा करतौ द मौर मते णरीर श्चा रहता दै तथा बचे 
को चभे-रोग नदी होते, परन्तु गास्तय मे यातत इसके 
गरिषरीत है! नित्य प्रति पाऊडर मलने से क्चेके चमंके 
रोम कमो के यु ८ जिनके धारा माम्यन्तर मन्त पसीने 
के रास्ते बादर निफलती ह ) बन्द हो जाते दै मीर हमसे 
उन्दा चम॑ रोगों ( खारिश श्नादि ) के उन्न हो जने 
फाभयदहं। हा, यदि णरीरप्र खारिश कारेगदहो, या 
अगो के गीते रहने ओर उनफी रणड से मान गल्ल गया हो, 
तो उस्र दशा मे उह भी फेबल दुचित् स्थान प्र पाछडर्‌ 
मल्तना ठीक है | ~ 


1 


न 9 हः [1111 
यच के साधार! संरप्तए {४ 


मदा भच्चे फो तोप मे डालकर तोलय फो ज्यः 
से शनैः शनै द्मादया कर शरीर को शुष्क फरो नौर 
पाउडर के, जय त विणे जरूरत प्रतीत न हो, व्पपहयर 
से सफेच कर । 

जग वन्वेजुरा देहो जातैद, रोवह शरीक 
टम नहाते समय म्ूर हाय पाय मारते है नौर प्रमन्न 
होते ह। माता पिता भी उन्हें देखफर भ्रमन्न हेते ई, 
परन्तु चास्तय मे यह काम हानिमारक दै! इस समयी 
पड़ी ट कृटेय पीछे यार माताञ्नो के रिप दुःखदायी 
सिद्ध दाती है । बडे होफर च्चे पानी से खेलने से नदीं 
र्ररे, जिय से माताफे लिये इन्दे रने योर स्ीभने का 
ए सौर काम निकल राता है । 
नोट~-स्मरण रहे फि मच्यो को खुराक (इग्ध, रोरी श्रादि) 

खिलाने पिलाने के प्रश्वाद्‌ एकः षण्टे से पूं फी 

नदत्ताना नहीं चाहिये 1 
नेमो, नामिकाश्रो, कानों रोर सुख कौ शद्धि 


ग्रतिदिन स्नान कराने से पूर्व माताकेक्तिये घनियारय है 


कि यह प्ये के नेत्रे, ना सका ण्व कानों कफो भली 
भान्ति देख लिया कर । यदि श्लो पर गीद था हुई 
हो सो उसे उतार कर ओघो फो पानी मे थोडा मीढ 


४३० ] जननी 


सोडा (८ सोडा बारईका्ं ) उल कर धो दै] यदि 
नासिका विकृत है तो उन्दे अन्द्र से सच्छ रू की वतीं 
या वस्र के साथ शुद्ध कर देवे। यदि कानों मे मल 
दिखाई दे, तो रान मे थोडी ग्लीमरीन या जैतून का 
तैल डालफर रूढं की वत्ती के साथ साफ कर देवे। स्मरण 
रसो फि उच्चेके याश्चपने कानों मे तिना डालकर 
कभी भी मल मत निफालो यौरन दही सुनली करो । इस 
से न्दर व्रण हो जाने काडरदै। यल को अन्दर से 
शुद्ध फरने की जय तफ़ गिरेप थावश्यकता प्रतीत म हो, 
अरत नही, क्योमि दूध चुद्धते चन्ये का युख प्राकृतिक 
धुफसे ही अन्द्र से स्वच्छ होता रहतां हे । शख को 
ऊपर से साफ़ करने के लिये जम तक वद्यं विशेष मलिन 
भ्रतीतन दो, साबुन से धोना उचित नहीं । यदि साबुन 
प्रयुक्त करो, तो ध्यान रखो कि साबुन की फाग्‌ वच्चे 
केने््रोमेन प्डे। घौ कने के परवात्‌ षुरदार तौति 
या मलेमल के इकंडे फ साथ मुख को पोच कर सखा जतो । 
यदि सिर मे सीकरी प्रतीत हो, तो सिरं पर माखन, या 
तेत का मदेन फर दिया करो । 

जव वच्चा घुटनों फे बल ठुटफता हो तो न्दलाते्मय, 
हनि चौर घुटनों की सफाई आदि का भी ध्यान रख 
ल्या करो । 


पररय के सापारण संरप्रण [ ४११ 


स्वच्छवायु 


पच्चो फो स्वच्ट एयन की श्रायय्य्ना सुरा के 
ममानहीहे। सुरार पितनी भी बदििया थर थच्ी 
क्योनदो, जव तर यच्चे फोताजा श्रार सच्छंइ्वा 
न मिले, तब तरफ़ फैली सुरार भच्ये को पूर्ण प्लवान्‌ 
नदी बनाती । इस सिये यदि श्राप चाहते है मि थाके 
भरच्यै का शरीर बिष्ट एव नीरोग रदे, तो उस के तिगे 
स्वच्छ पित पन का भी श्य प्रयन्ध करो | यह पे 
को गार या धरामदेमे सुरी वायुम लने या उस 
कमरे मे जिममे सियायु के थायागमन फे लिये पूरं प्रबन्ध 
( सिदकिया शौर रोशनदान हा) द, लाने से पूरा 
हो सर्ताद। 

ग्राम मे जदा ऊदे कमरो मे वायु प भायागमन फे 
लिये कोई माम न्ष हेता, माता बच्चो ष श्रषने पास 
सला लेती है । इक्त प्रङार के कमरो मे श्रौक्सीजन ( शद 
याघु ) की न्यूनता के फार बच्चे रात मर विधाम रव 
रते ह भौर पूरी तरह सो नदीं सवते । नित्य फी निद्रा 
शरीर ये-थाशमी के कारण स्वभाव फे विड चिडे षन 
जाते हं । । 

इन उपरिलिसित कारणो से श्रावर्यकदै कि जितना 
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हो सफ, पचे रो बाहर ताजा गौर खुली यामे रखा 
जवि, श्रीर्‌ बडा होने फी, दशा मे उसो वादिर खुली 
यायु मँ खेलने, लदभने श्रंर चलने फिरने फी मज्ञा 
दी जवे। 
जप घच्चा घरमे (सोने या वेठने उठने के कमरेमे) 
हयो, तो समस्त समय खुली, ताजा ओरं शीतल पवन के 
आगमन के लिये खिडकिया श्नौर दवारं गबोल्न कर रखे जाय; 
परन्तु यच्च को गिेपतः सदं के दनो मेवायु के शीतल 
भो (बेग ) से सुरक्षित रखा जावे, परन्तु वैसे शीतल 
पमन से भयभीत मत हो । स्वच्छ शीतल प्रन उल-वर्धंक 
है चौर मदीं हने से उचाती ह । इसके गिपरीत गमं, उष्ण 
श्र भारी चायु पिपिली एय हानि प्रह चाने बाली होती 
है । समे से जब पच्च फे। बाहिर लाया जावे, तो बच्चे को 
सदीं हो जाने का खतरा ह्येता ह । पच्चे को रात को खुत्ती 
चायुमे स्॒लाने का कोई उर नहीं, इसे विपरीत इसमे 
भच्चे कै रोगी होने की सम्भावना फम ह । 
नोट-१-चच्ये को यायु के फे से चचाने फी एक 
श्रच्छी पिधि यह ह किं उसकी पीदी या प्लंधीरी 
कमरे कै कोनेमे उहाव्रायु फा कोका न पुव 
सके, बिवाई जावे, ठीक द्वार अथवा छिद्की के 
साममेनदो। (देखो चित्र प्ट ४२२) 


चर्यो क धावारण मरत्तण { ५३६ 


र-चायु के धरिश्डर यायागमन्‌ फे लि) चावर्यकः 

हवम फे टरं एव खिडस्ा शामन सामने 
हौ, तारि स्मि एर द्वजे श्रथरा सिङडी से 
चायु श्याफ्र सामने ॐ द्वारं सथर चिडरीमेसे 
निगल जवि। यदि गृह डम प्रकारॐेन रने 
(जेमासिग्रामोमे कमभनेदष्दोति है) तीक 
गृह फै धूम्र निगलने री चिमनी, मप या रोशनदान 
ही साधारण फम दे मके । 


सै १ श्रीर्‌ ठ गे श्थान काननोमें होने फे करण भरस्य प्रौरने०्‌ 
काश्यन्‌ द्वार के ठीक माभने होन के कारम्‌ निधिद्रदे। 

ॐ-घायु के यनि-जाने फे लिये खिरिया को केवल 

दो तीन उश्च सोल रखना दी पर्योप्त नदी) इस 

खे श्रा तात्य तिद्ध नदीं शेता । खिरिया 
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को ररी तरह खोल कर रण्वन की यापश्यक्ता 
दै । यहि इमग्रफार रखने से पायु फे भोरे वच्य 
फे खरोत तक्र परूचते हा, तो फिर सयोनेको 
इम तीव्र वेग से पचाने केक्तिये चिद्शियो फे 
निचले य्रमागमे पदे तान देना चाहिये, या 
वायु योर चारपाई ङे निकट दीपारो रेसाथ 
दो गीलखाक फर जुरा नीचे रर के चादर रस्मियो 
के साथ तान जेना चाघ्यि। देखो ( चित्र षृष्ट 
४३३ मेलगा हमा पर्दा ) | 


-त्रच्चे को साता समीप उसफी चारपाई पर 


नहीं सुलाना चाद्य । एक चारयाई पर मने ते 
तच्च को मता ङे युष से निकल रदी मलिन 
बौयुमसे ( रिरोपतः सर्दी फेमामम मे ज्र 
कि मात्ताने पने जर २च्चे केमु काण 
ही रजा्मे दाया हा ) ण्याम जेना पडेगा | यद 
ग्मश्ुद्ध वायु ब्रच्चे ॐ हफ मे यत्यन्त दानिफारफ 
हमा करती है । च्चे पूरी तरह नदी परल सफ्ते। 
नित्यम प्रफार सोनेसे वच्चो को खामी, 
अरतिश्याय श्रादि रोग, रारि 7 रज 7 मुख पर 
से उतर नने फे कारण, दो जने काभयदहै। 
श्चद्र प्रन से उचने पी इतनी आवश्यस्ता 


धन्यो ॐ साधारण सरक्षण [५१५ 


द फ जिस कमरे मे परिवार फे न्य सम्बन्धी 
सोए हो, उनी चारपारईयो फे समीप भी च्चै 
की चारपाई नहीं होनी चाहिये, ताकि इनके एखों 
मेसे निकल रही श्रशुद्ध पायु भी ग्वासरे द्वारा 
च्चे के श्रन्दर न जावे या ब्रच्चा उसमेसे 
श्वाम नले! 


व्यायाम या कसरत 

अन्ये री आयु के प्रयम कु एक सपताहो मे वन्चे का 
चम्त्र परिपर्तन या स्नान समय रोना यर दुग्ध चृधना 
ही व्यायाम है । इत्ति य द व्वा इन समयों मे र्दन 
करने लग जाय (यदि रोने का को न्य कारणं न हो) 
सो डरना नही चाह, इमते बच्चे के एषम अधिक 
अलिषट होते है मोर दह प्रभूत मानामे दुग्ध चूषनेषी 
क्ति मे प्राप्त करता दं । 

यदि उस्वा छातियो मे से दूघ पीता हो, तोउपके 
च्यायाम्‌ के लिये यायरयफ़ दै पि माता यपने दायें हाथ 
के अगूढ सौर माथ लगती उगरी के माय पने सवन के 
चूचक म इम प्रकार दयाकर्‌ भाष मे रवे सि द्ग्ब 
अधिकः सिषा पूरकः न निले (बच्चे को दूध निकालनं 
ऊ क्लिये कुल पल लगाना पडे) 1 इसी प्र्ार यदि षच 
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है। इस श्रायु मे वच्चे प्रत्येठ वस्तुको युखमें 
डालने की फरते है, जिमरे कारण भूमि प्र पडे हुए 
सिद्धी, फ़ंफर या अर्‌ गन्दी मन्दी चीज छट षकड्‌ 
कर युख मे डालकतेते है । इय त्तिये अ्रच्छाद रि 
भूमि को साफ फरके उपर कोट ठरीयाखेम क्छ 
दिया जावे मौर पच्चे फो ऊषर छोड दिया जवे । 
हम तासर्य्यं फ लिये दरी फे उपर लक्डी रे 
डो की पनी ह एफ चं(खट ( दलह ए ) 


2 न 
+ १, क, 1 




















सर्य के साधारण संसरण { ४३९ 


देते हे] बच्चे मी मे ही छल्फना सीखते ओर दु्फते 
है । इमे पिरप ललाम यद दै कियच्च की रन्ाफम्‌ 
फरना पडती दै मौर च्चा गन्द मन्द, मिद्ध आदि 
फे खाने या कपडे खराब होने से यचा रहता दै । 
द्म चौखट के एङ्‌ आढनौ इव चोदे मौर चार पाच 
फुर सम्ब होते है। य आयरयकतानुमार बरामद, 
ार्रिधूपमे या अन्दर ब्राहिर उढा कर मरामानी 
सेवभ्तीजा सकती दै। माता इम फे व्यहारसे 
भच्चेद्धी शोर से नरिविन्त हो कर धपनै षर के 
फाम काज युवा पूर्य कर सक्ता ह| 


` सीमासे वदृ क्र लिलाना 
०४८८ एल्ल्वग्णष्ट 

यच्ये गो सीमः से यढ कर खिललाने पिलाने का रुच 
मताय मे माम हाती दै, परन्तु यद एक षड भारी भूल 
६, रिशेपतः; जग सि बच्चा घोटा हयो ! वहं मिचारं करती 
रै फ धिर खिलाने से बच्चा शध बरवा दै, परन्तु यह 
एके भ्रम है | स्मरण रलो कि च्चा प्राय उक्त भोजन 
मेजाकरिउते दिया जाता है, नदीं बदृवा। उरी इद्धि 
कएने पाली केरल यही खुराक हो सती दै, जिमी मि 
सहे मसी, भानि ओर्‌ शीघ्र पवा सकता हो । 


1 
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है। हस श्रायु मे बच्चे प्रत्ये वस्तुफो युखमे 
डालने की करते है, जिमफे कारण भूमि पर पड हए 
मिद्ध, फर या ओर्‌ गन्दी मन्दी चीजु' कट पकड 
कर शल मे उाललेते है। इम सिये ्च्छाहेरि 
भृमि को साफ फरफेे उपर कोटईटरीयासेम त्रा 
दिया जाये सौर वच्चे फो उपरर छोड दिया जावे । 
इम तास्ग्यं के लिये दरी फे उपर लक्दी के 
फट की मनी हृं एफ चोखट (16. ए) 























र 
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पन्यम 


रख छर वच्चे फो उसमे मरिठारर खिलौने ` सल 


चर्यो के साधास्य सरक्षण [ ४१६ 


।.} 
दे ६। उच्चे इमौमे दी लुल्कना सीखते ओर छृर्ते 
हे । हममे पिरेष लाम यह है कित्रच्येफीरताक्म 
का पडती है ओर यच्चा गन्द मन्द्‌, मिद्ध श्रादि 
क या के खरा होने से वचा रहता है । 
चीलट के फ़ आढ नौ इव चोडेश्रौर चार पाच 
कट लम्ब होते है। यह श्रापश्यकताडुमार वराम, 
भार्रिधृषमे वा न्द्र याहिर उठा कर आगानी 
सेष्तीजा सकती है। माता इम को व्यददारसे 
परच्ये कती शरोर से नरिचन्त दयो कर श्पने पर के 
छाम काज सुधवा पूर कर सब 2 । 


सीमा से ढ़ कर्‌ लिलाना 


{+ 
नये मो लमः सेबर कर सिलाने पिलाने का रुचिं 
मायो अ श्म हाती दै, परव यई ५९ पदी मारी त 
ह पिमः जथ मि मन्वा छद दयी । पह गविर कती 
ह पि अभिक खिलाने से बच्वा शा पदता ह, परु 
एक शरम है । स्मरण रली स, 
सज छे दिवा चवा दै, नदय उदृता। उतश्च 


करने बाली कैल व 
ब भली भाति भोर शी एचा.मकना हो| 


0 ६८९ 
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रतये रयु मे ध्यान रखो फि अच्वे फे उतनी थोडी 
खुराक दो जिघ्र से फ उमा भार उचित्त श्रौर भन्तोप 
म्रद ठग ते पदु शरोर उच्चा नीरोग, चुस्त-चालाक रहे, 
रदी नित्य नियम पूर्व॑ सुक्त कर श्रा जाये ! यदि पच्च 
पदिले तीन चार मर्हूने भार मेक्महोरहेहे) तोश 
फरो खतरे की एफ निभानी समो होसक्तादै भि 
इमका कारण श्रथिफे ग्िलानाहो | सभिफे खानेवाला 
चच्चा कृ देर के जतिम माया ओौर गलपाम्‌ प्रतीतो 
सकता है; परन्तु गाद मे जन्दीयादेरी से उमफे खाने 
फो पचाने वत्ति ्रग॒ थक ऊर रह जातेदै। जिसके 
कार्ण मपचनके कारण उर पार दट् फिरने से चृत्तडा 
प्रञ्रणटी जाना या मरोड सग आना, युक्ते पसीने 
श्नाना, पेशप्र फा मस्त वदबुदार हो जाना, सख्त 
कत्म जाना या णरीर पर फोडे-फिन्सियों या दाद 
आद्रि रोगोकादहो.जाना द्मा फरताहे। जम चच्चा 
यपनी ज्म करने की शक्ति से श्रविक सुराक खातादहै, 
तो उफी मज्ञती का पत्ता प्राय. अपने प्रापक 
या मरोडों की दशा मे अधिक कररादिने योर पीडा मनाने 
से लग जता है यौर र्तके हद्‌ से श्रयिकं उष्ण हो 
जते से वचा विध्राम-रहितश्रतीत दोता दै! फान्त्‌ खुराक 
गदो पर भी बो उालती ह योर षच्चे फै दात निकलने 
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श्मौर्‌ इमी प्रकारं कै फाटे जिन परं बच्चा रखकर तल्ला 
जा सके, व्यपहुत किये जते दँ! यह यग्र जी मबो-अौसो, 
पौडोमे होते रैं श्रौ देसी मापकेसेरो, छटाको मेभी 
मिक्ल सक्ते है । तच्च तीन मतलब फ तिये तोके 
जति है-- 
१-एफ़ पिलाई म धच्ये ने रितिना दूध पिया 
२्-दातियो मे दूध उतरने का क्या हाल द । 
३-यच्ये फा पालन किम प्रफारकफादो रहा? 
पिला वात्यर््य च्चे को दृध प्लिनेसेप रीर 
अट दूष पिना चुकने के पश्चात्‌ तलने से पूरा दो सक्ता 
है। यदि यह पता करना री कि छातियोंमेसे चच्चेफो 
ङ्ध मिक्लता भी है यानी, तो इस मतल फै हिमे 
सारा दिन प्रत्येकं दृध पिलाई के पर्वात्‌ बच्चे को तोलने 
करी श्यव्ररयकना ह} क्योमि अनुभवो से पता चला 
कष प्रातभकान्त स्तनं मे दुग्ध श्रधिक होता है श्रौर दोपदर 
ककम । इमिये फिमी एक दृष पिला से अ्दाजु 
स्मा सेना उचित नदीं । साय सुरां फो तोल कर 
श्रपनी तक्षन्ती कये ¡ हर समय बच्चे केषएकदही वस्र 
होने चाये ओर तोल एक दी दिन (यप्ताई की दशामे) 
फियाजपे शरीर यदिदहोसफेतोष्फदी ममय। यदि 
तोल कै समय बच्चे ने भूत्र त्याग कर दियाहै शौर 
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शमीं इमी प्रकार फ फाटे जिने पर भच्या रखफर तोला 
जा सके, व्यवहृत पिये जाते दं । यह ग्र जी मपो-्रसि, 
पौडामें होते ई श्रीर देमी मापकेसेरो, छटाकां मेभी 
मित्त मक्ते है । उच्चे तीन मतलमों फे किये तोले 
जते ईै-- 
१-एफ पिलाई म न्वे ने परितना दूध पिया १ 
२्-छातियो मे दृध उतरे का क्या हाल है । 
३-चच्ये फा पालन रिम प्रकार कारो रदा! 
पिला तात्पर्यं घ्रच्ये को दृध पिलाने से पूरं श्रीर्‌ 
अट दूध पिना चुने के पर्वात्‌ त।लने से पूरा हो मक्ता 
है। यदि यद परता करना हो फि छातियो मे से बच्चे 
ङु मिक्ता भी है यानही, तोदस मतल के रिय 
सारा दिन प्रक दूध पिलाई के परात्‌ बच्चे को तोलने 
खी आआपरयकना है) क्योरि अनुमवो से पता चलारै 
कि प्रातःकाल स्तनो मे दुग्ध अधिक हेता है भौर दोपहर 
फो कम । इसलिये फिमी एक दूध पिलाई से दनु 
लगा सेना उचित नदीं । सार खुराक फो तोल कर 
श्मपनी तसल्ली करो । दर समय चच्चे केषएक दी चस््र 
हमे चादिं शरोर तोल एक दी दिन (यप्ताद्‌ की दशामे) 
किया जवे शौर यदि हो ्षफेतो कही समय। यदि 
सोल फ समय बच्येनेमूत्र त्पाग कर दियादहै शीर 


खयो के साधारणा संरक्षण { ४४५ 


जन्म वाले दिन फे भार पर आ जाता ह । 
एर नीरोग शौर स्वस्थ बच्चा, जो केयल माता के 
दग प्रदी पल रहा, तीसरे मीर चौथे सप्ताह मे 
तगमग एक एक शरौ प्रतिदिन भार्म द कर ६से७ 
श्म तक एक सप्ताह मे भारी हो जाता है! इसके पिपरीत 
तल द्वारा दृध पीने बाला वच्च इतने काल मेपौडका 
चतुर्था श॒ (- श्रौ) दी य्तराद। इम का कारण यह 
है कि श्रपर भोजन (परी खुरा ) परं पलने बाला 
बच्चा मोता फे दुग्ध पर पलने वाले चे की शरपेचा देरीसे 
शरपने उचित भार पर पटहचता है । इमी शिवे कहा गया दै 
कमाता का दुग्य बच्येके कमे पिशेपतः प्रथम मासमे 
लाम प्रद है रौर इसे बन्द नीं करना चाहिये, परन्त॒ 
जितना दृध पि्ताई का अच्वे के मार के साथ सम्बन्ध है, 
देखने म याया है करि ओोपरी खुराक प्र पने पाते 
अन्वे माता दी खुराक (दूध) पर पलने वालो कौ पेता 
भार म पीछे आर वद जति दै, परन्तु यद बृद्धि सस्थिर 
हेती है । सन्तत. माता के स्तनो पर पलने बति दी 
नीरोग एव यलवाय्‌ रहते ह ओर दीं श्रयु का 
उपभोग करते दै! 
नोट वे की दृद्धिका करने प 
~ मासु भ्रति । 


४४ || जननी ` 


एक पुरे दिन (२४ घण्ट) मे दूध पीने का परिमाण-- 


तीसरे दिनि ६ प्रस 
चौथे दिनि ॥ € श्चोप 
साते दिन १५ शरस 
दसरवे दिन ` श८श्रीष 


दूसरे सप्ताह की समाप्ति वाले दिन~२० श्ौम 
तीमरे सप्ताह , , २२शअनीस. 


चये मप्ताह , , २६ शअनौस 

दूसरे मास फे अन्तिम दिन २य् गौम 
५ ४ + = 

तीसरे माम के अन्तिम दिन , ३० ओसि 


नोट-यद परिमाण प्रायः माता कीं सुराक, सवारथ्य, 
स्यभाव ( रत ) शरोर वच्चे की दूध चृद्ने की 

शक्ति पर निर्मर है। 
दूसरे उद श्य के क्लिये प्रति सप्ताद बच्चे का तोलना 
परमावर्यफे हुश्रा करता दै । इस सम्बन्ध मे ज्ञातो पि 
नबजात शिष्ठ का भार प्रायः ६ से ७ पौड दोताह। 
प्रथम तीन दिवस मे चच्चा पदिसे दिन के भारं की चेत्ता 
एक पड फे लगमग ( तकरीयन श्राध सेर ) कम दोजाता 
है, जिका कारण यच्ये के उद्र मे से पूवं सञ्चित 
श्याम्‌ वणं मल श्रादि का निकल जाना हं । यह कमी 
द्स से तेरह दिनि फे न्द्र परी हो कर वच्च पिते 


र्वो के सथर सरक्षण { ५५७ 


अर्‌ पट पादि नियमित रीतिसे प्रदे ओर 
भ्तवाच्‌ हौ | 
४-यदि किमी बचे सा भारं अति शीधतासे गढ 
रहो, तो उयक्की खुराक कम करने फे निषे 
दृश प्लिने से पूर्वं स्तनो मे तै थोडा दष 
च डालना उचित हयेगा । 
यदि मत्ता का दुग्ध शपि सपनो, तोद 
शठे से पहले दस्य से दो तीन चमच उल हए शीतल 
जले कै पिलाना टी होते है | पानी मे मीठा डालने शी 
याक्श्यङता नही । स्मरण रसो रि टिया शसति पाला 
दूष दूध-परिलाई्‌ ऊ मध्य मे उतरवा हे मौर स्निग्पदा 
षषम । 
यदि छोई यच्चाभारमेन बद्‌ रदश, तो उरी 
राक शी मिङ्यर स्म बदिया कटे फे द्वाराप्ता 
करनी चाहिये! यदि कमी छ फरण दृष ङी अन्पवा 
भती शो, सो पच्वे फो अन्य रृत्रिम खुराक देकर यह 
नयुनवा पूरी करने द भावरयकवा ई, स्योरि कम सुरा 
रं अधिक सुरा फी श्रावश्यकदा वलावी ह । 
सट ययुरार द्ध प्लि “ शीधदी 
देना श्रारर्यर हैं । 


श्ट ] जननी 


षटती का पृताकरो। इम के परात्‌ मर्हने ऊँ 
उपरन्त दी करम पर्याप्त होगा । 
२-यचे का प्रति सप्ताह नियमित सूय से बदना 
स््रास्थ्य का चि द गनौर त्रच्चे के पालन मे यह 
प्रत्येक माता का ल्य होना चाहिये, परन्तु 
यदि मध्य मे ई अ्ननियमितता भी हो जवे, तो 
भी चिन्तान फरो, क्योरिि दति निखमलने, या 
दध छुडई के समय या पपं रे उपरजा कर 
यह अनियमितता प्रप्य; दो जाया करती, 
जो पि पन्च फे चुस्तहोने या लुदरपने, आदि 
व्योयामों से पुनरपि अपने वारतयिके स्थान 
प्र या जाती है । 
३-माता श्रौर नमं (धाया) कौ सावधान होना 
चाहिये कि वह बचे का भार्‌ षटाने मे उचित 
श्रनुचित प्रयत्न न करं। चये की नियमित 
द्धि ही लाभप्रद हु्रा रती द ¦ पान्त खिला 
पिलाकेर भारं बृद्धि करने से अन्ततः यपचन दो 
जाता दै, जिम से उल्टा बचा श्रपने उचित्त भार 
सेभीक्महो जाता) शतः हमे अधिक भारं 
बरद्धि फी आवश्यकता नही । हमे पसा प्रयत 
केरना चादिये, जिससेकियचे दी श्रस्थियां 


च्च फे साधारण सरक्षण [ ४४ 


यह है सि सके बुने हए यस्त्र ग्म होने फे अतिरिक्त 
मसामदार (चो बले) भी दोते हे, जिनके दारा षच्चे 
के शरीर तक वायु ठुगमता पूर्यक पटच सक्ती है; परन्तु 
साक्ञिम उन कई दश्चो मे चर्च्च फे लिये ्रच्छी नही 
हया करती | यह धोने से मिङ्ड कर र्त एषं केटोरं 
होजातीदरै, निस से फडं वच्यों फे फमल शरीरम 
इनी रणड हेमे से जलन हीने ल्ग जाती है । इसलिये 
च्चा फे लिये यच्छा कपडा फेयल खाति उनसे स्थान 
प्र्‌ गर्भी (ऊन श्नौररेएम यान मौर कपासके ष्ठत 
फा मिला द्या) कडा बुना हुमा अच्छा रहता हं । 
घरती कपे, जो उने कपडो की भान्ति परिरले (सुकते) ुने 
च्ए हय, भी उनी चस््रो के स्थान पर काम टे सक्तेहे। 


सधन घुनती के कपदे चाहे छती दो चाहे रेणमी, 
चन्ये ॐ नग्न णरीर पर पदिनाना उचित नीं ह्या करते, 
कयो इन मे प्मीने दो चूयने की प्री सामथ्य नदी 
होती । हा, यट नीचे फिमी श्रन्य यस्त (चन्यान, शतीं 
गदि) पे पहिने होने प्र उपर परदिने जा मस्ते ह । 


; बन्ने पयभीजुरायोद्वाराया कपडे से इाप 
५ रखना चाहिये ! णीतमाल मे इमसा पिशेष ध्यान 
की श्मावण्यक्ता है) चन्योंकेषिनि भौर रातफे 


त | जननी 


धय (3 
कच्च का परिधान एवं वस्त 
मातायो के लिये पच्च फो वस्र पहिनाने से पूरव 
इन बातों को सदा स्मरण रखने की घ्रायर्यक्ता है- 
पन्ये फो वस्त्र पहिन कर | 
खख प्राप्त ले श्रौर यगो क 
के दिलने जलने मे कोई 
रुफबररः न पडे। 
२्-ग्रीय सै पो तफ 
समस्त शरीर उष्ण रहे । 
३-पस्र स्यच्छ-शुद्र हों। 
इमज्लिये श्ायश्यक ह किं 
जहा तफ़ ह मके, पर्वों ८ ८५ 
के वत्र ऋत्तायु्तारं दीन) प्राक श्रीर्‌ र्ती 
हरे, गर्भ॑, सदृ ण्यं क नमूना ^ 
दीलते होना चाहिये योर्‌ यह प्रीया, उती यौर कमर 
के गि्दं क्से हृएभी नही होना चाहिए । कपडे 
गिनती मे जितने केम पदिनाये जायगे उतना दी वदे 
फो सुख एय व्राराम दोगा । 
मोटे या पारीफ ऊनी कपड स्वास्थ्य फे लिये सय 
से बद्कर लाभप्रद होते ह। उन मेँ विशेष, अधिकता 





व्वा ठे साधारण संरक्षण [ ट 


ध ञे उने दए वस्र गर्भ होने ॐ रतिररिक्त 
पामर (च्रं वाने ) भी हेते है, जिनरे दारा धच्ये 
१ शीर तक पायु सगमत पूर्वक पटच सक्ती है, परन्तु 
पातम उन कई दशो मे उच्चौ तिचे धन्छी नही 
< री । यद धोने से मिुड कर मस्त एवं कोर 
दो जाती, निमि से कई उच्च के कोमल रीर मो 
छी खड हेन से जलन दने ल्ग जाती है) इसलिये 
पवा के सिये यच्छा सपडा फेवल खालिस उनरे स्मान 
पर्‌ गर्मी (उन चेररमेशम या न शरोर कपास फे छत 
गर मिल हुमा ) कपडा चुना दुमा भरना हता हं । 
री कषडे, जो उलङ़े कपडो की मान्ति परते (सुले) इने 
देए शे, मी उनी चसो के स्थान पर काम े सकते दै] 


पघन बुनती के कपडे चाहे सती दा चाहे रेशमी, 
मन्ये फे नग्न णरीर पर पदिनाना उचित नदीं हशर करते, 
भ्योरि इन भे पीने ने चूमने की एरी साम्य नदी 
होती । ष्टा, यदह नीचे फिमी अन्य यम्त्र ( बन्यान, कृती 
शादि) के पिनि होने पर उपर पिनि जा मर्ते दै । 


वन्वे ङे पपिमी जरान द्धाराया क्षदे से ठप 
कर गमं रखना चाहिये ! शीतकालल म इसका तिगेष ध्यान 
रने फी सापश्यक्ता रै 1 चन्चो रे दिन शीर रातके 


५५४ ] ननी * 


उसे,& धटे सोमे फी आज्ञा दो । 


नें की रस्‌ [83 -1 

नवजात शिशु की अखि दं षार बहुत धल जाती 

ह, जिनफी-घूजम कद बार वन्वे को न्धा कफरनेका 
रारण मन जाती हं | 


८ 


इम खज का कारण षह पानी श्रौर मलत होती दै, 


जोकि बच्चे क जन्म ममय माता क गुप्तागमेसे 
गुजरते समय उमके नेत्रो को ग जाती दै ( गिशेषतः 
जव फिमाता को मूच्छ ( घूजाक) नामी रोग फी 
शिकायत दो ) रस लिये जेमा कि पीठे भी (शिशु प्रजनन 
की दूसरी दशा के प्रमन्ध मे) बत्ताया मया दे, श्रावश्यक 
हफित्च्वेकैमिरके निक्लनेकेसाथ दी च्रासोको 
यािर से (छणरो एवं भग को ) भट खच्छ रद क 
फाले के साथ पोच दिया जावे अर जन्म कै प््वात्‌ 
बोरफ-लतोशन फे साथ अच्छी तरह धो कर साषधानी के 
ज्तिये दोनों नेयो मे एकं एक चिन्दु कास्िक-सोशन (१०० 
श्मश जलका अक्र श्रौर दो मश मिन्यर नाईृटेट) डाल 
दिया जावे ¦ प्रत्येक दशा मे रुदं से एना ्रावश्यक्र हं । 

जन्मते के साथ दी वच्चे की मखे खोलने, डला 
-पुतली वाड तच्व-क रगड्ने या कोई अन्य रन्त 


1 


वर्चो के साधारण सरक्षण { ४५५ 


यस्तु (सुरमा दि ) डालने का यत्न न करो । 

सावारण सुरसी, छप्परो की सूजन या आख मे से 
पानी बहने घी दशा मे, गिरोपतः प्रथम सप्ताह की रायु 
मे, जितना शीघ्र हो सके, डाक्टर फो अपर्य दिखायो; 
क्योकि ह्न दशाध्नो मे शीघ्र इलाज (चिकित्सा) की 
मवश्यर्ता दै । 

साद्‌ रखो कि जिमी एक जी हुई श्रोख मे से 
निकल रहा पानी दृमरी श्राख को भी रोगी कर देता है । 
इस सिये ध्यान रसो कि किमी दुःखती भख का पानी 
दूसरी राख फो न लगे । इस फ घचाव फे लिये वच्चे 
को दुःखी द्मा के बल लिटा ठेना ठीफ रहेगा | इस 
की चूत दाथ, रुमाल श्रथवा नेत्रो आदि के साथ भी एक 
प्रासे दूरी रश्राख को लगलजातीहं। इमकाभी 
ध्यान रखो । 

सक्खिया एर ब्रीमार फी दूत दूमरे नीरोग चन्चे फी 
माखोंको भी जा लगाती है । इसलिये ्चप्रने नीरोग चे 
वो मक्खियों के यागमन से बचाना (जो रिग्रोघों की 
सफाई रखने से हो सकता ) अयरयफ़ दै । इसी प्रकार 
अपनी तरद दूय पे बच्चों को भी वचाने फ लिये अपने 
रोगी बच्चों ॐ धासो की सषा रखो चौर मको को 
सकर वैखने का समय न दो । 


४५६ ] जननी 


स्मरणे रखो गि शोटे अरच्चे, गिशेपतः प्रथम सप्ताह 
म, प्रकाश को महन नही कर सक्ते । इम लिये उन क्र 
नेत्रो फो तीत्र ज्योति से वचा कर रखो ] 

यदि प्रीप्मछतुहे, तोव्च्ये ठी पीदी या खटोला 
मराद मे किसी बृत्तकफी छाया ग्रथपा दीवार की छायाम 
नीचे रखना श्रच्छा रहेगा चौर शरद्‌ ऋतु ग देशा मे 
आहर धृपमे (मिर प्र छतरी तान उर रखनः) ठीक 
रहेगा । गहर फिरने फी दशा मे छत वाली गाडी ठीफ 
है। र्य दी परिणे मीवी सिर पर कभी भी 
न प्ड्ने दो । ॥ 


न. # 
पावा का सर्लणए 

कई मातारं उर उच्चा इ चढक्ने या चलने फिरने 
लगतादै, तो उमम मौने, जूती या बूट उत्ति दती 
हे] बच्चे यह पहिन कर प्रसन्न २ चलते है, परन्तु 
देखने मे आत्ता दै फि वच्चो फो यह बूट आदि पिचार 
फर नही पहिनाये जते, जैसे भीत्गया सुकते मिल 
गये, पिना प्रवि} यह एर सस्त मे परगही ह । 

याद्‌ रहे ि छोटे बच्चो का चमडा शरोर दड्िया 
मतिश्रुु एम मोमल्त होती है यदि वृूटया जूती तग 
हो, तोपामो धी आकृति मी हनदी दी तरद टल जाती 


वच्चो के साधारण सरत्तण [ ४५७ 


ै। यदि शीघष्यानन दिया जाय, तो किर सारी 
श्राय उसी शक्ल मे यं बढते जते दै, जिस से पाव फुस्प 
(बद्‌ शक्ल) हो बचगराने तथा पाश्रोकाढलना 
जते है । (देखो 
चित्र) इस सिये 
आवरयक है किं 
पावो को ठीक 
तरह बनाने के 
किये बच्चे फी 
जूती या चच- 
गाना सदा बचे 
के पावो के माप (= 
केदो) अच्छा 
यद है कि बच्चे 
का पव दिखा 
कर पाव की 
श्त के ्नु- कस्य पाव -मौर तग पजे का शवगाना 
सार चौड पजे की तरद चौद पजे फी यूती वनवाईं जवे । 
चे यच्चा फे लिये तग जूती के स्थान पर यदि 
देसी या अग्रज नमूने का पादी-प्रटन घाला वचमाना 
जिसका पजा सुक्ल शे ओर एव की धृति का द, 


[॥ 





ह 1 


ध्न ] जननी 


पदिनाया जावे, तो पाय बहत दी घुन्दर दलते है सौर 
भच्चे को चलने कषिरने मे सुख हेता, है (देखो 
पिदयला चित्र ) | 


नोट-ोरे धच्चो फो चपलिया पहिनाना दीक नदी, पायो कफे 
नंगे रहने से लाक-धृत्त नौर मदी के कारण उन 

„ केपएूट जानेके श्रतिरक्त मिद्धीमें कै वेक्टीरिया 
(कीणर) के प्रभाव ऊर जाने का भय, 
निशेपतः जवर मि बन्ये के पामे को त्रण दो । 

। चपनियां या छत्रिम स्तन -तकणण् 


बाजारो मेः इन्नो के-नमूने'की लकदी की 
,चूसनिया श्रम गरकरती ह । कई मात बच्चो करो य 
खेलने फ लिये श्रौरं करई रोता एनं जिदी, वच्चो फो तुष 
"करने के सिये हाथमे पक्डा देती हे। बच्यै इनकी 
पफड फर (फट यु"ह मे डालकर "चूसने, लग जते दै शरीर 
रोने से बन्द हौ जाते हं। उन देसी वूमनियोके 
अतिश्क्ति शरन्यारी फी दुकानो प्र बिदेशी यना इमा 
छृत्रिम स्तन (रगड का निप्यल, जिमफी आहति स्तन 
के चृचफ जैसी होती दै) मिलता ह! श्म फे पीठे 
सफेद दृड़ी अया काली लकडी की मोल्ल दिकिया ज्तगी 
होरी दै श्रौर बच्चे फे गल्ञे मँ डालने फे लिपरे पीडे एक 


+ 


सखंडिया लम फरघाष्धदं 
न्यो के साधारण संरक्षण [ ४५६ 


छल्ले के साथ धागा भी बेधा देता है! कई माताये यह 
भी खरीद कर यच्चे के गे मे -उाल देती रै । इस का 
भी बड़ा उदेश्य यदी हरा करता है किं वच्चा इसको 
स्तनके ञ्म्‌ मे चृसता रहे च्यौर दग्ध का भ्यान न करे । 


च्चे फो चुप कराने फे यह दोनों उपरिक्िखित ठग 
चाहे माता के पिचारयाहफ मे लाभघ्रद प्रतीत हते हो, 
परन्तु गन्ये के दफ मे श्रत्यन्त हानिप्रद्‌ ¦ इन क 
खसे की परिपाटी गिच्छुल ही बन्द होनी चाद्ये, 
क्योकि इस मे एक नही, कईं नकम हे, ससा कि- 


हस चृसनी फो देर तफ यमे डाल कर चृसते 
-रहने से यन्ततः चच्चे के युद ओर जडो फेटेदेदो 
जाने च्रौर नाक के मार्मं के तग दौ जने का भय 
दै] इसके अतिरिक्त इन के रास्ते हर भ्रार क पिपैसे 
{जहरीले ) यैक्टीरिया फे लिये क्वे के न्दर नाने का 
सुगम मार्यं निक्ल आवा दै, जिनके अन्दर जानेस 
बच्चे को सदा खतरा दी खतरा है, क्योकि पच्ये के 
गले मे इ्चकं हर समय पडे रदने से वन्वा दिनि में एक 
यार नहीं, कद यार यह मे डाल सकता श्रौर डालता 
ह |. ह कमी नही देखा गया फि सावार एफ बारह 
मे पदी चृसनी फो चच्चे के दूसरी बार एख मे 


रः 


‰६० ] जननी 


से पूं कृमि-रहित (5 ,०त) करं सेतीं या फेल 
मादा पानीसतेधो ही देती हो। 


हन उपरिल्िखित मकारो फो समभते हृए माप 
स्वयमेय सोचें फिं इन फा व्यवहार बच्चे फे स्वास्न्य फे 
हक भे कितना लाभप्रद हो सकता हं १ 


रीका लगवाना या माता ठिकाना 


॥ (1 


माता (जीवला) का रोग दूत फी एक बड़ी सख्त 
बीमारी है । यह घडो की पक्ता बच्चो को अधिक होती 
है । इमके भयानक होने के कारण प्रत्येक जननी फा 
कत॑भ्य है फि बह श्चपने ब्रच्चे को इसकी धूत से वचावे। 


इस से यचाने का ्राजकल चटिया टद्घ यच्च को माता 
(वेचक) का टीकां लगवाना दै ¡ यष टीका जितनी द्लोरी 
श्रायु मे लगवाया जावे उतना दी भधिक लाभप्रद हुभा 
रता ह 1 डाक्टर इसको दस दिन मे ष्च्ये को लगवा 
देने मे भी को अवगुण नदीं सममते। छः माम 
छी ञ्मायु के भीतर २ #षक वार शरयश्य लगवा देना 


दूसरी रघ खात प्रज्ञकीश्र्में नौर तीषरौी बार १४ वप 
कीभ्रायुमें कराभ्रो। 


यरय के साधारण संरषण [ ४६१ 


चाधि) मरफारकीप्नोरसे छः मास फे अन्दर श्रन्दर 
सगण लेने का कानून पना द्रा] टीका न कराने 
यते फे तिये लुर्माना हे सक्ता है। सरसार शी श्रोरसे 
दीफा लगाने के लिये विदोप उाक्टर नियत रै, जो 
ग्राम ग्राम फिरते रहते ६। भदे शे नगो मे कमेधियें 
मे स्वय नौफर रखे हए रोते है । इसलिये जव फोर रीफा 
लगाने वाला घाप प्राम मे ्रापे, तो यदि पिले दीका 
नदीं लगयाया तो अव भेट श्रपने प्रच्य फो लगवा सो। 
भरच्ये फी भलाई दमी मे दै । फ ूखं शौर शन्न मातारं 
इन करा श्मागमन कुन कर पने घ्रच्चे फो (इम पिचारसे 
कि म्रच्ये को फष्ट होगा) टीको न लगचाने फे भन्तं फो 
न पिचार फर दषा तेत है यां टीका लगवाने से फतराती 
हं । यह्‌ इनकी सख्त भूल श्रौर मूख॑ता है ! चार पराच 
दिनि फे कष्ट फी पेता चच्े का श्स रोग से चमार हना 
प्रथिक हानिकारक भ्नौर दुःख-दायक दै । 


नोट १-ईस घीमारी का पूरा दाल आगे बच्चो की घाम 
बीमारियों फे दालमे पदो । 
दीका लंगवाने से पदिले तो यह भीमारी होती 
ष्टीनदी, यदि रहो भी जवे तोश्छकाञोर 
बहुत कम दोता है 


४६२ ] जननो 


वच्चे को उखाना 


वच्य को उठाना देखने मे चाहे साधारण बात 
ग्रतीत होत्री दहै योर है भी साधारण, परन्तु इयम 
्मसावधानी करने से बच्चे 
कोक क्ष, जेमा कि 
कन्धा उतर जाना या १ 
ही द्रूट जाना हो सकते 
ह। 
बच्चे की हृड़ी बहुत 
कोमल श्रौर शुरयुरी 
(ररी ) होने फे कारण 
छगमतासे खंड याद्रट 
सफती है, जिस से उस 
का बिोप ५पान रखने 
की आवरयफता है । 
` कर माता या अन्य सम्बन्धी ' षच्चै फो उटाते 
समय एक या ठनो बाजु को पकड़ कर उटाने की 
करते ई! यद्‌ पिधि ठीक नही । इस से वच्चे के कया 
या फरोहनियों को कति 'पटुवने काभय है । ठीक गिधि 


£ ५ 


(पृष्ट ४६३) याये पार्थं के चिव दी भान्ति दै । इससे बगल के 
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नीचे फरके दायं डालफरं उठाने से बच्चे फो फो चति 
नदीं पहुच सकती । 


इमी प्ररार च्चा फो उठाकर फएिराने या रखने के , 





सिये भी गले षष्ट फे चिकी मोर ध्यान दो] न° १ 
मे चित्र फी तरह एक हाथम्थदर से रौर दूरा बा्िर 
से फेर कर लाकर पकडने या उठाने से बच्चा पूरा.काबू 
रता है श्नोर उसको फो क नदीं होता । इस फे 
पिपरीत न० २ की तरह उठाने से-अच्चा सुखी नदी रद 
सकता ओर साथ दी उस के कदने या उठाने बाली की 


1 
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रोना मन्दं फरदेतादह] घमं श्रफरार रेनैसेतो चाहे 
वस्या बरन्दहोगयाहोताद, परन्तु श्रीपं रीःयह कृषा 
यात्रेम टीरु नहीं होता| इसे अन्श्वी तररदगाट गधनल्लो 
कि षच्चेकोरोनेसे रोज्नेफे्लिये फभी मी अपने ठीक 
समयसे पूरं (गसामयिक) दृष न पिज्लारो। तससे 
त्ये फी मादते परिगड जात्ती दै मौर उदरं करा भारीपन, 
श्मप्चन, दस्त, मरोडश्याहि रोगप्दाहो केरवबादमे 
श्याफर उल्टा यही ते के रोने का कारण या पनतेह। 
हून नपीन कए जो सदहैेडनेस्सेः उचो मर व्योम रोगी 
न क्नीत्रो) " ` १, 
यदिप्रन्धैफेपेटमे ययुदेवे (उटष्ड्‌ रहा) 
तोश्मदृ्खसे रोने रा चिहठ द्र ठहर ऊर रोना! हु्रा 
कर्ता| पत्ति ततो पच्या जोरसे ऊँचाश्चौर तेज 
रोतादै, परन्तु कठं देर गोद चुप होकर फिर बहुत द्द 
नाफ़ हाल्षतमे जोरसे तायु क फिरने)(पयप्रटने) के 
ममय रोता हे 1 यह षीडा उरते समग्र उपनी टार्गे 
उटाता, मस्तक षर वल डालता योर साधाग्णनः शद्ध 
मन्द फरके यगृटे को जोर से दपरात्ताहै। उसमनापेट 
(्यामागगर) सरतद्यौर ` तना हृ प्रतीत्र होता हे । सारण 
रुएड फर उचित प्रपन्य करो । ६ 


+ 


वृर न क 
. सच्चो केरोग 
र्‌ ८ 
क क ४ 
(चाकत्वा 
-कृञ्ज ~ ८०१७(५१७०१ 
खछातियो पर परल रहे वस्वो फ मपेत्ता गत्तल से 
य्न रहे बच्चो म श्राय ऊव्ज की श्िफायतर रषी है। 
इन्हे पालना चेपीम षटोम कष ्ार यवाद) इयक्िये 
यनि किमी पन्च को ऋादियोसे दृध दृहा फर पेतलसे 
दप पिलाना शुरु सादो ग्र उमे पहिले सेकम पार्‌ 
र्द्धी यरे, तो माता को घयराने कौ आरण्या नही, 
यद दुध पलि फे बदलने क रण दें) 
यदिजन्मसेहीयन्वे स मत त्यागकाोण्एले, 
युरन्तु श्डरीरग, माना सोर सफाट मे रीर योर्‌ चोक्ता 
हो, तो हममे फञ्जी शिगरायत न सभो) हो मना 
ह मि डमा दस्ण पालाना लवे रसे ष्ट्रो की दुलत 
हो} पमी दरणा मे टट सुती लाने स इलाज पटूटो की 
साक्िण हमा एरती है, जोकि दायं चथ नल्‌ (यडसोण) के 


उ 
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निकट से श्रु फरफे नीचै से उयर फो पेट पर पसलियो के 
पाससेनामिसे होते हए भाई श्रोर नलो तक शनैः शैः 
हाथ फेरनेसेहो सस्ती है । यह मा्तिश च्ये के मल 
स्याम से पूरं गर्म हाथ या गरम तेल से प्रतिदिन फेवल्त पराच 
मिमिर ही करनी चाहिये । 

कन्न क करई कारण हो सफते है। हस क्तिये प्रत्येक 
यच्च कैकिये एक ही इलाज नही हृश्या करता | श्रतः 
प्रावश्यक है मि दयाई श्रथवा चिकित्सा शरू करने से पूर्वं 
कथ्जु का कारण दृएडने का यत्न किया जवे । 
नोट-नीरोग वे फी ट्टी का रंग कालिमा किये पीतता, 

नम॑ शौर साफ होता ह श्रौर नैर रो याजुर 

लगाने फे श्राया करती है । चौव्रीप्र षरण्टो मे श्से 

तीन धार से श्रधिक नदीं ्रानी चाहिये । 
पख॒ने से चह 

बच्चों की कव्जु का कारण बचेकी टद्धी से पता क्रिया 
जा सक्ता दै, जेसा कि-- 

यदि बच्चा पलाना थोडी यार परन्तु सुगमता पूरव॑फ 
फिर चनौर टडधी परिमाण मे इल एक थोडी श्रौर मामूली 
खोलडाहो, तो दस प्रकार की कन्म प्रायः वेको फ़म 
सुराक मिलने के कारण हया करती है । इस से बच्चा 
भार मे फम बद्ता है र उसकी साधारण सेदव मामूली 

र 
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रहती है । न्वा दृमरी खुराफ़ का समय श्याने तङ (तीन 
चार घण्टे) परी तरह प्रमन्न प्रसन्न महीं रहता । रमी 
दशाम यन्या पूं स्पेख पालन करने फे किये 
उष कोश्पौर सुरारुदेने शौ श्मारश्य्ता दहै। इम 
से प्रायः पराखाना श्रमे रषि ठीक भ्राने लग नाया 
करता है । यदि भच्चां माता की दापियों से पल रहा दै, 
तो माता फो दूध प्रदाने रज्ञे पते खाय चिलाने यौर 
चदान परी श्रावण्यस्ता ह । वेहतर दै फिमात्ता च्चे को 
दध पिलाने से पूरं स्यय पानी का ग्लामपी तिया रे। 
धरच्चे फो पार पार द्याती से लगाने (वदी २ दूध पिलाने) 
सेभी द्य फी उतराई कम हो जाया करती दै । यदि 
भाताकफादूषकमहो, तो बन्दे फो भन्य छत्निम खाच 
देफर यह कमी पूरी फ्वि रसो । यदि यच्चा पोत द्वारा 
दू पीतादो, सो दूष की माता परदाधो, या द्ध में 
स्निग्धता भादि बल-दर्धंक वस्तुं मिलारर दूष फो शक्ति 
प्रद नाशो । 

क्रू चार धच्ये को अ्धिफखिलादेनाभीक्ञ्जफका 
फरण मन जाया करता है { यदि क्ज फा कारण यह 
ह, तो र्दी मिक्दार मे अधिक हया कखीदै। हो 
सक्ता दै रि शस दशा मे पासाना सख्त, न्मया घला 
हुमा श्रौर सुदा वाला होवे । इसका इलाज पच्चे पे 


४७० ] 1 जननी , 


उचित माघा मे नियत-समय फम करफे गक देनादै। 

यदि यच्चा द्यातिर्यो.सेदृष पीताद्ातोत्रच्चेक्री 
सुराककी मिफ्दार कम करना सुगम द । वच्चे फो हवातियो 
से थोदा सप्य,दध पीने फी यन्नादा। यद्रि टसं प्रकार 
करने से भी शतच गुलकफ़रन यवि (रृव्जुन ट्टे) तो वन्वे 
फो दूध प्लिनेसे ष्यं दी चार चमच उपरे, हुए टण्डे 
पानी फे पिलाकर कट छाती के माव लग्र । 

ष्क, किन ` यरद फडा पाखाना प्रप्य: प्वाधमे 
स्निग्धता एेन्यृन होने का चिह'टखाक्करता ई । "स्निग्धता 
मढा कर न्यूनता पूरी फरो। 
चिकित 

छोतियो.मे दुव पीर धल रहे उच्चे -कोजवमभी 
कव्ज फी शिफायत प्रतीतये त्तो इलाज ˆफे क्लिये सथसे 
पदिजे माता ङो पने भृष्प्र मावास्य,स्पास्थ्य कीं 
श्मोर्‌ ष्यण्न देना खवण्यक है| यद्िमाना फी सेहत दीक 
ले आरउमन्ने शंच टोक समय पर्‌ पिना किमी स्कापटया 
कष्ट के-माजनाषहे, तो द्वातियो से परल रहे वच्चेको 
फव्ज सी कम भिङायत, दो सक्ती हे । 


कृत्रिम खायो पर पल रहे बच्चो ऊ प्रायः न्पृनाधिफ 
च्म फी शिकायत, मिगेपतः पहिले महीने, दो जाया ऊसती 
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है| इससा प्रधान कारण खायो स तारतर दोना-हुमा 
फरवाष्देः ` १९ 
` शुद्ध गौ ऊँ प्रनगिने-मिने चने फं परतले दपर गे 
पिले से (जेमी फि हमारे गृहो मे रीतिं प्रचलित ई) दही 
के त्च के मधि या सििग्यता प न्यूनाधिक होने फे 
कारण भी उन्येक्रो कन्जेहोजोतीहे।' 

दध को गहत द्वेर्‌ तरे काढने या महूत तेज म्नि 
पर गम करने से दुध सवन रो जाता, जिसमे पच्चा नटी 
पचा मता च्।र ङन्जरो जाती ह । दृध फो धीडा चिर 
मोर उचित उप्णता ८ १५५ दर्जे फारनहार्ईट) पर गर्म 
करके पर्तो। 


टैण्ट खाच ( ए०याः ०) का प्रयोग भी 
पृं तार क्व्नु कर देताहं, जो प्राय, धरादुमे म्राठर 
मरोड (पेचश) कास्पधारणकर्‌ जातीदै। 


क्ज फी इन उपर पाली दणाच्नो मे प्रहिले उचित 
खाच गी योडी तकन कम कर वेखो । यदिनदटे, तो 
एफ दो सप्ताह चमच दो चमच चूने का पानी (रट 
६८ ) पुरर मे मिलाफर पतला रररे गे । इम से 
सुराफदन्म हो जाती दहै योर कज्ज की शिफ़रायत कम 
हृ्रा करती हे । 


४५७ ] जननी 


प्रकार धो कर उपरं यतां मिधिसे चार षटे पानी 
मे उबललते रहने दो । परात्‌ रम को मलमल के 
साफ दुक्डे मे से छान कर प्रयुक्त फरो । 

३-श्लीकिड-पैराएीन' वपव एदारिट) नमी 
श्रग्रजी तेल एक श्रहानिकर श्रोषि दै । कन्न की 
देशा मे एकं छोटा चमच भरे, जव तर श्रावश्यकता 
प्रतीत हो, दिया जा सकता है । इम से अन्तडिया 
न्दरं से नर्म श्नीरं स्निग्ध हो जातीरहै श्रौरय्डी 
खुल कर आ जाया करती द । 


४-कोमल श्ग्रं जी सानन ( सन-जारईट - 5८० 16101 ) की 
दीदी प्रत्ती (जो दोनों सिरो पर नोकदार श्ीर मध्य 
मसे मोरी हो) बट कर उच्चे की गुदा मे रखनेसे 
इ देर के परचाद्‌ ट्डी श्रा जाया करती द 

५-ग्रामों मे, जहां अन्य फोईं वस्तु, न मिलते, माता 
@मसतास' जियफो म्मिर्द न्ती (८9898. एषण) भी 
कते है, फे अन्दर ी एक दो टिक्षियों का कले 
भरले रद्न का मीठा गूदा उतार फर या रिक्षियों 
को ही चमच भर पानी मे डालकरं शौर दाथ से मल 
कर पिल्ला देती ह। इससे भी वच्चे को युलकर 
र्डधी घ्राजाती रै यहभीथोदी मात्रा मे एक 
बे-तत्तर धौपधि है । 
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जल मरोड 
दस्त अर्‌ मड 
2/1... 1 -- एमे 

दुस्त-गचो पो दस्त दी शाम धिकायत रती द; 
परन्तु पास्तयमर यद स्वय गरं रोम नदी, यन्कि कदु अन्य 
रोगे सा विद्ध ष्टमा फते ६। 

जरिमी ग्य्ये फो दस्त की पिकायतरेषे, तो 
धमे सुनपि इता फरमे लग जने से पदिसे शनफे लम 
आने > सरण टृएडने फा प्रयत्न करो । फारर्णो फे रीर 
ह साने से दस्त स्षयमेद बन्द हो जाये । 

दी्पकास तरु षच्ये फो धततिमार्‌ (दस्त) भ्रति र्ना 
ठीके नही) श्न से धर्मा निर्बल दये जता द भीरयटि 
चिरित्मा से पर्याप्त समय तके श्रपदेलना की जाय, तो 
रोम फे जोर पकड जने सेष्ष्ये फे मरजनेक्षा 
भौमयटै। 

श्वतिमारं का प्रधान कारण पच्चों फो प्रधि, 
आपस्यफना से ज्यादा, चिलाते जाना दै! यद 
साारणतः छातिर्यो पर प रहं चयो फी शपेत श्रपरः 
सुरार प्र पल रहे बच्चो सो भधिरु होता है, जिस 
यडा फरण पोतल श्रौर निषलो फी एरी सफाई का न 
छना, दूष का पिरप धीर दूष का भविक पी जाना 
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(जौ का एनी) मिलाकर चौबीम घटे प्रावरश्यकता 
के सुताथिक नियत समय देते रहो । इत से वच्य 
के दस्ता की श्रधिकता से निकल रहे पानी श्नौर प्ट 
की रतूपत की कमी स्थिर रहती ह॑ जओौर प्रायः रोका. 
भयानक याक्रमण रोने से रुरु जाता ह । इसके साधी बच्चे 
को फिमी नर्म पिचकारी से दिनमे एकवार पानी मे मामूती 
दो तीन सुटफी भर ्षोडा कायेनिर' ( एाल्माएगास८ ० 
३०००) डालकर अनीमा रो । यदि इन सादा इलाज 
के करते हुए मी रोगन हे, पाखाने का रग बदल कर 
प्रङृतिफ रंग कान हो जोम जर गिनती मे फर प्रतीत 
नहो, तो माता फो निश्चय क्र लेना चादिये फिवच्वा 
सख्त बीमारदै। इम दशाम श्रमने घरेलू (लोगों के 
चताए हुए ) इलाज छोड फर जितनी जल्दी हो सके, किमी 
श्मनुमयी डाक्टरको बता रर उसके कथनानुमार चलो क्थो- 
करि नदी फा जासकता मि इन दस्तो का अन्त ऊमा आवे । 
इस दशा मे चच्ये के थन्द्र रतूपत को स्थिर रखने 
कै लिये नमकीन पानी क्रा टीक्रा करना आपर्यक हुमा 
फरतादै, जोकि डक्टर दी हालत के शलुमार्‌ उचित 
समभ फर करेगा । 
संरक्षण 
१-दूध पिलाने अली योतन श्रौर निष्यल अच्छी तरह 


1 


क 
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साफ़ फरके दूष पिला भीर्‌ पोवलफे यहे 
घ्रगे लम्बी नाली न लग्र 

२-खाड, जमा धा रिलायती भन्दे दिव्यो राद्यया 
श्मन्य पारी पेरट सुरास्तं फा प्रयोग बन्द रघो! 
जव तको सरे पीछे प्रतारं पिपि फे भरनुसार 
भाता दूष तैमा पतला करके गौ फाद्षदी 
पलाशो । गर्माके दििंमे दघ को जितना दो सफे, 
यैक्टीरिया के प्रभाव से चदनि फ लिये ठंडे स्थान 
पर डीप छर रणो) 

३ प्रस्येगो सुरार नियत-ममय एर धर उचित मामामे दो। 

उदी द्यो भरी रगतमे परिवर्तन दिखाई दे, 
षट कारण दणड एर श्लाज कसे । 

४५ -पच्ये को, विशोपएतः उमके परेद रो, खए्टफः श्रौर 
नमीसे भचाश्चो। इष फी एरु पडदिया पिथि पेट 
फे थमे शलालैन दख दत्तां (जितशी पीठम दे) 
सर्दी समय उल देना है 1 


मरोड़-पच्यां शो कई षार रोक्पे दस्त भी लग 
जति द। पच्चा विनी दी देर किन्दता (जोर लगाता) 
मोर वैडा रहता रै । इन का खास चिद पाखने रे साथ 
रक्त शर्‌ दि का श्राना टै । 


इनके ध्याते का कारण प्रायः सदी होती है; परन्ध॒ 
क ^ 
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कई दशाश्चों मे बच्चा को मवि्वयो फे प्रमायमे श्राई हई 
गंदी सदी युराफश्रौर दुध वनेमे भी'लगजतिट। कट 
बोर माता्रोंका सिमी कटिन सस्त जन्दी न प्रचने 
वाली सुरार का खाना भी इमङरा कारण ह्र 
करता है । 

जिस समय उन्चे ॐ यद्‌ तकलीफ प्रतीत हो, डाक्टर 
को वतायओ, चन्ये फामर्दी से परचाग्रा मर पेट पर गर्म 
रटँ की टकार करप ग्म रट या फलातन फी पट्टी बाध 
ठो । दचाई फे लिये यद्वि डाक्टर न मिल मके तो माधा 
चमच भेर कैरटर यायल अमलशन' दे! । 


दषे बनने ॐ पिति मह दै- 


कैस्टर यायत्त प्रहाई तोत्ते 
मोद कीफ णक तोला 
खाड एङ तोला 
जीरे फा पानी दौ दयार 


पल्ल गोद को सी चीनी के चदृषटमे कट कर 
उम मे शरोडा चोडा ैस्टर यायल मिलाते जारो मरौर 
रगटते जाञ्यो । प्रवाद्‌ खाड ओरं पानी मिलाकर 
दान कर रमी परोतल्ल मे रख छोडो । च्चे को उसङी 
श्मायु फे अनुसार पन्द्रह वृन्द से एफ छट चमच क 
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यरायर हर तीन तीन घण्ट क पण्चात्‌ टिनिमे तीम्‌ चार 
चार ठे। राप कन्न करने वाली पस्तुरे श्नौर फल, 
मूली, सवन भाजी रादि एकदो टिन के लिये खाना छोड 
दो। म्च्चैफोभी कोई चीज सामफरर मिठाई, जिस पर 
न्ये फे वृमते समय मसिवयो के वैरे काडर, नदो] 


श्फर-आध्मान 
या 
पेरर्मे वायु मा उत्वन्न होना 

उद्र मे तट प्डने, (वायु उत्पन्न दोन) के कारण 
भराय, यद्‌ हन्ना एरते दै--यच्ये फो ्टुचित युराक 
खिलाई गई हो, वह बहूव खा गया हे, सुराक उसकी 
पाचन शक्ति की शपेत धिर शक्वि पाली (युर्व्वी) 
हो, खुरारुमे मीटा श्रधिफहो, या अन्य स्री इङ्ग 
से मीठा श्रधिफ ग्विलाया गया दहो, बच्चे ने युकः 
जल्दी जल्दी खा क्ती डो, खाद वि उप्णं धवा श्रति 
फीतल दो, व्य री गिकौयत दो, दूध पिलाने वानी 
योल श्रन्धी तरद साफ न की गई हो, सुराक समय 
परनदी ग्ईहो, वोतल्त से दूष पीते समय गोतल की 
खाली इवा या चमनी चूसने से गदहिर से पायु च्रदर पेट 
म चली गदं दो । 
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संरक्षण तथ। विकफिसा 


सदि पच्चेकोपेट श्रफरिकाकष्ट दो जाता, 
उसको खाना खिलाते ममय चाने कै द्धं मार्गमेया 
सारा खाना चिल्ला चुकने के प्रश्चाद्‌ उटा कर्‌ यपने कथो 
के साथ लगा कर उसफी पीट फो शनेः शनेः तप तक 
जमत्तफफिहवा न निरुल जावे, थपकते रहो । 

श्राप्मान की दशा मे वच्चे को माधा छोटा चमच 
भ्र गर्म पानी पिला देने से प्रायः आराम श्रा जाता है । 
यदि इस से श्ाराम न श्रवि तो गम टफोर कर 2ेखे [ इससे 
भी श्राराम आजाता है । इसकी विधि यद दै फि किमी मोटे 
ग्बह्र रादि कपदे फे दुक गी चार पाच तँ करके इसको 
गर्भं श्यानी मे भिगो २ करं शौर निचोड्कर बच्चे फे पेट पर 
रखो । इस प्रकार ङ देर टफोर करने फे पश्चात्‌ किसी 
एरानी रजाईं की स (लोगड) के डरुडे को तवे पर रखकर 
याश्चग्नि प्रसेक फर (अपने हायणी पीरसेसेकक्रा 
पता करके) पेट प्र कम से कम भाघ घण्टा बन्ध रयो । 

चेमच भर सोयों का पानी पिलाना भी लाभप्रद 
होगा } दग, नमर, इलायची मोटी, सट, एकं समान 


युद निचोढने क पल्चात्‌ तह खालल कर उक्तम चार पाच वृन्द 
तारपीन के तेल ङे चिक दियेजाय, ता रौर भी लाभप्रदहेने) 
दिये न्यूमोनिया का फुट नोट 1 


र्चो केरो [ भ 


जेफर बारीक पीस लो भौर आधी रची भर चमच भर 
पानी मे पोलक्रर या शहद मे मिलाकर चटा दे । इससे 
भी श्रफारा इट जाता ई । 
ह", क 
चम रम 
्मिषया) खारिश, पका लून, दाद्‌ शौर छुगकी 

कड बच्चो फो जन्म से कु दिन परचात्‌ गर्दन अथवा 
शरीर फे यन्य किसी भाम प्र महीम मीनं लाल दाने 
( पिन्पिया ) निकल आती हैँ । इनका कारण प्रधानत" 
पाचन शसति का मरार हृ फरवा ह । 

इसका ऽक्ला् बच्ये फा एक दोरा चमच भरं कैस्टर 
श््ायन्त देना है । या इसके स्थान पर चुटी भर कपड- 
छान की हु रेद चीनी (प्ण ए०्वलय), जिगमे 
इतना दी मीठा मोडा पडारो, किमी चमचमे पानीमे 
योल कर प्लादे। इससे पच्चेषो रदी खुलकर भा 
जायसी श्रौर ज्मा ठीक हो जायगा । 

शरीर पर जैतून (०५५८० ) या मीठे तेल फी 
मालिश करके मक उपर धूडा ( बोरक रेमिड, अक 
अ्सिाईड श्रौर नशास्वा दरायर २) मल दो। 

गर्मी फे टि मे (विद्ेषतः वर्पा छतु मे) बहुत से 
चच्चो फो पित्त निकल च्राती है । हसं का कारण प्राय. 
क्व कन रिकार या दच्ये फो गेटे ओर बहुवसे कषद 
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पहिनाय रखना दृश्रा करता हे । पहिले पित्त फ चोरे २ 
दाने निकलते है; बाद मं इनका दर्द गिर सुर्खं हो जाता 
दै, जिसकी जलम से वच्चा वे-याराम प्रतीत शेता है । 
इसका इलाज बच्चे फी सुराफमे तपदीली करना है| यदि 
यच्चा बोततत से दुध पीवर परल राहो, तो दूधमे जौ 
का प्रानी याट हए दष का पानी मित्ताकर दरू 
पिलाथो । यदि माता के दूध पर्‌ पल रहा होते, तो दूष 
प्रिलिने से पूर्वं श्रावश्यमतादुसार (उच्चे की युके 
ग्रा) टो तीन चमचदन प्रानियोमे से किमी एक 
फ पिलादो)} कपडे दन्कै श्रौर नम उाल्लो शौर शरीर 
पर तेल फी मालिश करके मामूली पडा मल ठो । 

भच्चे फोसादे पानीके स्थान परपरानीमेजौका 
दक्िया भिमो फर स्नान रामो ) स्नानानन्तर मरी भाति 
तौलतिये को दबा दना कर (नकि मल कर) पच्च का 
शारीर शुष्क कर लो ओौर श्रावश्यकताचुसारं माभूली 
धूडा मल दो 1 


रेग्जीमा-प् 
रेग्जीमा बच्चों का थूमरोगहै। उसमे र्नो 
् ^^ वैसे 
मे से पानी श्सिता रहता हे । यह सचा परवसतेतो 
कदी पर हो सकती है, परन्तु. परायः. यद सन्धयो के मध्यः 


ह 
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भँ गलो, खो, नलो), ग्रीवा फे समीप, गालो श्रौर 
मस्तक पर या फानां फे पीछे होती है । इसके पिते तो 
छे छोटे दाने निषेलते है पाद मे सुर्ख होकर पफ कर 
पट जाते है भोर स्थान गीला दो जाता दहै । परचात्‌ 
शण्ड होकर पपडिया बन्ध जाती है; परन्तु प्यडियो के 
नीचे की सुल जगह गीली रहती दै, जिसमे से पानी 
रिमता रहता है । इस पानी का रिसना श्रीर प्पदियो 
फा यननादी दस रोगका चह है। इम गीमार जगह 
पर खारिश ध्रवर्य उठती है, जिसके कारण वच्चे 
को विच्श होकर खुजलामा अरूर पडता दै श्रौर 
यह खुजलाता है-गिशेषत रत्रि को, जिसे रोकना 
कठिन है, परन्तु खुजलाने या मलमे से यह जगह भौर 
भी नगी होर रोग बृद्धि फा फारण षनती हे। अतः 
श्मापर्यक है फि जम तक जगह स्पस्थ होकर भर न जावे, 
तथ तफ वच्चे फो खुजलाने से रोको । 

करण-कई छोटे धच्चों कौ यह रोग गन्दी हवा 
प्रौर मलिन स्थान पर रहमे-पैरने से हो जाता दै, परन्त॒ 
प्रायः दसका प्रधान कारण यफ्चन फी गिरति, जो मि 
घदिया श्वीर्‌ थक्तिष्ट खाद्यो फ धिक मात्रा मे खिला देने 
सेशोतीहै, हुमा करता है । यहु खिला देना इम रोग 
का पिरप कारण है, जिस से क्य वश्य दो जाती द... 
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धरौर कन्न से दी प्रागे श्चन्य विकार उट खडे हेते है। 
एई वच्चो फो थोडा सा मीठा खिलादेने से भी यद 
विकार हो जाता ई । 

सिर पर इस रोग का आक्रमण पतसे, कोमल ओर 
षम खाने वाज्ञे वच्चो की श्रपेचा मोटे, दीखन मे नीरोग 
मरौर श्रयिक खाने वासे बच्चों मे (चाहे वे दुग्ध प्र पल 
हेहोंयान) देखने मे श्रधिरु आता है; परन्तु वदी 
रयु मे यह भेद नहीं । 

ढोति निष्ल्लना भी शक्या कारण हे सकता 
रन्त॒ एराफी नदी, साथ करद न्य कारण भी यन 
तेह 

इन ऊपर बताये फारणों के अतिरिक्त करई नाजुक 
च्च के जोड़ों के मध्य (जेमा किं घुटने, वयरस, सच्चो 
ल आदि) स्थान पसीने या न्दाने फे कारण सीसे रहने 
माप श्रन्दर से शक्त जाता है शौर कई यार मातां 
न स्थानें को सुखाने फे मिचार से यल पूर्वक सुर्दरे मोटे 
पडे के साय मलती है, तो मांस रगड से उधड जाता 

1 कई वार गीली जगृह को सुखाने की शुद्धिमत्ता फी 

तिर मध्यमे बहूव सा पाऊडर (धृडा) मल देती है, 
सफी रगद्‌ से मास उन्टा छीला जाकर इत रोग का 
रण वनता दै । इस की,रचा के लिये ्रा्रश्यफ दै फि 
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जन्‌ भच्वे को स्नान कराया जवे, तो मोरे कदे 
फ स्थान प्र पतले या बुरदार तौलिये फो द्मा 
द्मा फर पानी शुसवा फर शरीर शो शृष्क किया जावे 
श्मौरं यदि जोडा के मध्यमे श्नावश्यक्ता म्रतीत है 
तो स्वच्छ छृमि-रहित रई फे फार से स्थान सुला केर 
ऊय बोरिप ग्लीसरीन (ग्लीसरीन मे बोरिक रेपिड मिक्ला 
फर ) शनैः शनैः मल्ल दो । 

कहं नच्चो, विशेपतः घडी आयु के वच्चो, को यह 
दनि हाज्मे की खरी, सून ी कमी ओर माम 
कमजोरी फे फरण भी निर्ल रति दै। इस दशामे 
इलाज के सिये मच्च को नणास्ते बाजे खाने, भिस्कट, 
रीटी श्रादि, खिलाना बन्द कर दो श्यौर इनके स्थान पर्‌ 
केवल द्ध बगैर मीठे कै पिलाग्नो । कच्चे मास का शप्र 
(कच्चे भास यो छद देर पानी मे पडा रहने देने से मास 
फारस पानीमेश्या जाता दै) मौर शरदे की सुफदी 
(डे की सुफैदी को फैट कर श्नौर पानीमे मिक्ताफर)दो। 

ब्रच्दे ॐ शरीर पर सायुन मत्त मलो } श्रच्छा है फि 
इसी जगह जौ का दल्ियो पानी मे भिगो कर इस प्रानी 
से, स्नान कर्यो । यदि श्वम एक अण्डा टकर 
मिला दिया जरे तोश्रौर भी श्नच्छा रदेगा। 
यदि तकलीष्‌ अथिकनदो, तो स्दं के फादे के साथ 
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जैतून का तेल लगाकर उपर दिनमे दो तीन बार चिकफी 
मर्हम लगा दो | क्य से साधारण तरलीष्‌ ट जावेगी । 


, यदि तकलीप्‌ ज्यादा हौ, तो किमी निफग्स्थ उाक्टर 
को बताश्ो शरीर उससे इलाज कराश्रो | यपि डाक्टर 
न मिल सङ्ताहो, तो दुखने बाली ` जगह दिनिमेदो, 
तीन वार लेड-लोशन (1.24 1०८०४) के माथ धो दो । 
हाऽ्मा दीफ़ फरनेके लिये रेवंद-चीनी की धुरी शे। 
जहा तफ़दो सके, वध्वे गो सुजलाने मत दो। इम 
कीरोफङेक्तिपे यदि व्रच्चे के हाथों पर पट्टी ब्राधदी 
जावे, तो बहत दी गरच्या रहेगा । 

कई बच्चो फो हरे-पीलेपाखामे श्राने जीर मामाशय 
षी खटाम चौर गायु-बादी से भी चृतड्‌ सुखं हो जति 
है। इसकी खारिश सेप्रच्चे को बहुत तकलीफ होती 
है] इसरा कुछ कारण फिर फिर परासानो केश्वानेसे 
पासाने वाली श्रौर माथ लगती, जगह (चृततडो) का गीले 
रहना हया सस्ता है, परन्तु अधिक क्ष साता्योकी 
अपनी श्रता से दीता है । वह पाखाने बाली जगह फो 
माफ़ करते समय गन्द शीर खुरदरे चीथदे (पोतदे) प्रयुक्त 
करती हे । शिर बल पूर्वक, रणदप्ती ह, जि्के कारणं 
यच्च की कोमल्ल जगह रदी जामे से छीली जाती है, यो, 
सुखं होकर साने लग जाती है । फिर इसमे श्रीर्‌ श्द्धि 
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यह करती है पि उसको पानी से घोकर मीला छोड देती 
है, जिम के सारण चूतडों फे टकरानेसे शष्ट मे शोर 
शृद्धि रो जाती है । जब्र षच्चे फो-यदं तफीफ हो जावे, 
तो दी फिरने फे पश्चात्‌ उम की जगह को गन्दे चीथदे 
के स्थान प्र साकस्द ङे एदे (प्रणी) के साथ शनैः 
पाने" पश्च दो श्रौर धोने से कोच करो । पश्चात्‌ घ्म 
जगह फो मीठे तेल से चुपड डालो, या कैस्टर पायल 
भे थोडा सा निर ाक्माईड (21८ 0९14८ ) भिन्लाकर 
मरहम बनाफ़र उग्रे करदो] यदिदसके फरचौर 
भी किसी जगद वरलीफ हा, ते यदी मर्दन लगादो । 

यदि प्रच्ये फा एखाना पला श्रावाहो, तो केयर 
डन लेपे से र नदीं रयेमा। सराय दी यच्चे फी खुराक 
मे भी एयिवर्चन छने सै ऋरस्यश्वा दै) वच्वेफो 
आवरयङ्नतालुपार (श्राय यनुमार ) एयाने को खुलकर 
लने के लिये कम्टरयायल दी सुरा दो चेर न्दर 
यदी रेवद चीनी चौर मीठे सोडे गली घी ये। 

मौला यौर मैला बिया शैवकिन' न पटिनायो । 
इस से भी चुतड्‌ सासे जते हं । 


खुजली" -ऊपर यता गराधारण खारि के 
व्यतिर््ति एक श्चीर गिशेपृ साक्रापिर्‌ प्रकार की सुलली 
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भह; जो मि महीन महीन सुई केश्रप्र भाग जितने 
फीराणुर के वारा (जो घ्राखों से देखे जते ई) 
हेती हं। 


इस रीटाणु फी चूत परिसी इसी ्रीमारी वले के 
परिस्तर पर सोने, उसके वस्त्र पहिनने, हाथ से हाय 
मिलने, या इक्र बैठने उठनेसेदोजाती है। यह 
खुजली प्रायः हाथो -पायो री धंगुलिये, पगृ श्रौर 
सच्चो फे मध्य मीर शरीर के श्नन्य नम॑ एय कोमल 
भार्गो--स्तनो, पेट ॒के निचे भाग, प्रजनन उन्दरियो, 
चूतो प्र शौर कभी मभीष्ठहपरमभीदोजातीहं। 
यदि यह शरे पच्चेकोहोलाय, तो उमफे शरीरी 
कोमलता के कारण समस्त शरीर पर फलत जाती है । 

दरस ऊ फीटाणु त्वचा पर परलते रहते हँ । त्चामे 
चिद्र बनाफर मदीन इस मे अण्डे देती रहती दै । चौदह 
दिनों मे श्रडे पक कर कीटाणु रन जते श्रौर बाहिर 
निकल ते है । इन कीटाय मे से मदीनें यागे न्नर 
छ्द्रिकरती है शीर अंडे देती है, जिमके कारण गरीमारी 
वदती शौर फैलती जाती है । 


५ यडेठेते समयचिद्र फे उर बाहिर शी श्रोर एक 
छोटा सा रायता (दान्ता) पन जोता है मर इसका र्द-गिरद 
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युखं शो जाता द। इस दासे (अवरे) सौर इसकै 
गिं खजली उटी दै, जिम के कारण रोगी पो सुजलाना 
पडता ह, प्रन्त॒ खजलाने से आरला फट जाता है नीर 
जगहे खर खराय होकर सग्लीफ में षृद्धि दे जाती द। 


इलाज -हत रोग री प्रधान विर्षितमा मधक रै । 
वैजलीन मे गन्यरफ पीस फर मिला लो श्र आपला पर 
इम मरहम फो मलो मौर जितनी अन्दर रचा सको मक्तते 
रहो । चार पाच दिन इसी प्रकारं प्रति पारद पारद धटो 
दै परचात्‌ एरने से कीटाणु प्राय" मर जाते दै । 
खजली पडने प्र यसन शीघ्र शीप परिरर्सितत पि 
जाय श्रौर रोगी गर्म॑पानी .जिपमे लवण पडा) के 
साथ स्नान क्रे! यदि बीमार डा हो प्रर प्रपन्धद्ये 
भफेतो वडा टव्र लेकर उष्ण जल मे श्राधा षणा पैठ 
कर्‌ जट युशं के माय शरीर फो रणै यार गधफका 
साबुन मले) प्यात्‌ तन ॐ युस कर उपर उताई 
मरहम प्रचुर माया मे मते ओर लगवे । 
सोर-दूमरौ को पचाने फे लिये गच्च सो भाषि न 
फिरने टो 


दाद्‌ दट 33 
यह भी स्मया का चत का,एक रोग है, ज एकं 


छन 
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सरे के तौलिये, रुमाल, योपी यां यन्य पदे प्रयुक्त 
फरने सेहो मफतीहै। घरमे यदिभरिमी एक पच्वैको 
री जावे, तो श्रप्तावधानी से उमके कपडे, तीक्तिये श्रारि 
फ़ ज्यपहूत करने या उसे पास सुल्लाने से द्मरोकोभी 
र सफती है 1 

यह एक प्रकारके उन्ली ससे बानखतिक धागों धारियो 
(1८०5) कै सचामे दूने फूलने फे कारण होता 
। यह पित्ते रोमो की जदो को चिमट्ता है, पश्चात्‌ 
एचः २ बद्‌ कर्‌ एक सुखं चटक सा मन जाता | यष्ट 
एरीर के प्रत्येक भाग पर हो सक्ता ह । यदि यहमिर 
परदे जायं तो उम म्थान फे गाल कट, जाते टै योर 
[ह जगह गन्जी-वात्ो से रिक्त हो जाती दै। 

शरीर के पिसी सन्य भागकादाद्‌ प्रारम्भमे 
रे छोटे सख रङ्ग फे गोक्ल २ दाग दोते है, जिन 
7 उपर बाल नदीं होते। मध्यमे से जगद मुलायम 
ती दै; परन्तु इद॑-गिदं छोटे दोटे गोल गोकल दने 
ते है यह दाम्‌ पर्छता की ओर्‌ यठबदृ कर 
ज्ञो के खये जाने के कारण यड बद दाग वनते जाते 
{1 दाथो-पामों की तियो शरीर नाखनों पर भी दद्‌ 
ो सकता है । नाखुन इद मैले से पीले ख़ के च्चे दए 
मौर उच प्रतीत दोपे है । रोग नाखुनो फे नीचे होने फे 
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सुगमता से नदी हरता चौर यदि इसका ऽ्लाज न सिया 
जावे, तो ध्रायु भर षीच्मा नहीं छोडता । 


इललाज-शीघर ध्यान देने से यह रीग पवने से स्क 
जाता है। इमी प्रधान चिकरित्मा रूण स्थान प्र 
छृमि-नाशक शओरौपधियो का प्रयोगं है । यदि उसक्षा चिह 
मिर पर दिखाईैव्रियादहै, तो चिकित्साकेत्तिये उस 
स्थान के पाल फैवी से काट करं देखो फि चटाक फितना 
बडाहै। यद्वि दाद्‌ को हुए ब्रूत देर हो गई हो भौर 
चीमारी पक्कीहोखुकीदो, तो शरे हुए माल मोचने से 
सच देना श्रावश्यक टै, क्योकि बालो की जो मे इमके 
कीराणु होते द। नम तफ यह न उखादे जायगे, कोई 
श्नौपथि प्रभावं नदीं डाल सकेगी ! प्रारम्भ मे पतली 
दिवर्‌ श्रायोडीमे लमा देखो । साधारण दशा मे यदी 
निमेषो वार लगने से ङ्ध दिनों फे पश्चात्‌ यद हट 
जायगे। यदिष्यसेनदये, तोश्स पर पारे फी महम 
याजार से खरीद कर मलो ! मका योय यह है-- 

5 एव ग &प्राठपाछलत्‌ कषल८पफ 

1 0प८८ ० $फ्ञलाप€ 

यह उपर वारी दवा प्रत्त श्रौर साय दो समय सूवं 

मरो यदि स से भी आ्रारामन श्रे, मो क्रि 
ग्तीसरीन श्राफ कार्ािक पेषिड ( अण्व ण 
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(भगा८ गलत्‌ ) में इतनी ही शुद्ध ग्लीसरीन मिलाकर 
ग्यवहृत करो । यह इनके मारने की एक बद्िया मपि 
है। इस से कीटाणु मर जायगे श्रौर रोग बढने से 
रुफ़ जायगा । 
नोट-्स रोग का वद्या इलाज श्राजफल पेक्सरे 
(तकरा) से इन कीटाणटयो को मारने का 
है । भिसी अनुभवी डाक्टर से, जिसके पास यह 
यन्व्र हों, इलाज कराग्रो । हम से फीटखु मर जाते 
है चौर छः सात सप्ताद फे पश्चात्‌ याल ।फर उगना 
शुर हो जाते । 
शरीर फे किमी अन्य भाग पर निशान टखिई देने 
पर भी पिरे रिक्वर मायोडीन का प्रयोग करफे दैखो । 
यदिहमसेनदहटेतो दिन मे एक पार "देसिटिक-रेमिड' 
(५०९५८ भलत रई करे एषि के साथ लगाम | यह 
शपथ भी क एफ हिन जगाने से दाद्‌ हट जाती हं । 
दवाई दाद्‌ से यापा श्राधा इच श्रौर परे तक लगाई 
जाये । यह दय लगती है; 'परन्तु तकलीफ एकन 
मिनिट दी रहती है । इसके श्रत्तिरिक्त उपर बाली 
स्पधि का प्रयोग भी करकं देखो । 
सुच्चों चौर मगल का दाद वैसलीन ण, माखन मे 
'भो्रा-पाङदरर' (७०२ ए०शव८ ) चार यश॒ ,छीर 
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यैसल्ीन १०० धश मिल्लाकर मर्हम बनाकर लगाये या 
यदी पाडडर धूह मे मिल्लाकर रगायो । 


मोमा पाङडर १ माग 
जिक ्याक्साषड २ भाग 
योरिक पेसि् २ भाग 
निशास्ता ॥ २माग 


छपाकौ (दाप) या धप्पड़-ण् 


म रीमारी मे मोल मोल सुखी माइल धप्यड शरीरे पर 
निग्नल थते हे । फ बार यह भवो धौर हठो के उपर भी 
निकल्ल पडते दै, जिमके कारण ये च्रूज कर मखत हो जाते 
ह यौर बहुत तफलीफ होती हे । नाधारण वप्फडो मे 
जलिन श्रोर खारिश होती हे । ज्यू" ज्यु खुजलाया जवे, 
यष उल्टा शौर बते है । करई यार शीघ्र द्र भी घुस 
जाते हैँ मौर यदि सर्त स्स्मिके हो, तो साथ थोडा ज्यरं 
भीषह्ठोजाता है। यदि यह रोग पुराना द्यो जाय, तो 
कितनी देर पचा दी नदीं खोडता । 

प्रायः यह पाचन फे गिकार से पैदा होती है, परन्त॒ 
कदं दशार््रो मे मदयली, रसमरी, खरयूजे, खीरे आदि 
चस्तुेः खाना सलुकृल न बैठना भी इस फे निक्षे फा 
कारण चम जाती है । 
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, करई षय्चों फो मच्छर याः मिट श्रादि के"काट जाने 
सेभी ह्पारी जसे धपफ़ड निकल श्रत है, परन्त 
छाप फे धप्फड उभरे हए, मभ्य मेँ सेसुफेदश्रौर 
किनारों से सुख होते दै । , 

इन्नाज--हम ङा को$ खाम एक्का इलां नदीं । पचे 

फो गमं कपडे पदिनपाकर उ'ण रखने की आपररया है । 

हाज्मे की खरामी केलिये खुरारु समय प्र रौर एव 

जाने वाली ठो । कन्ज ऊ तिये कैस्टर-श्रायल दो । गमं 

पानीमे थोडा मीढ मोडा ( 8१८९०२१८ ०5048 ) 

अ रट फे फटे मे साथ धपफडों बाली जगह फो 
दो। 


खसरा- 27९2515 

बच्चों की यह एक खम छत व्री बीमारी हे, जो 
र श्रधिकतया मदी या बसन्त गी ऋतमों मे छोरे (पोच 
चप से फम के) वच्च कोहो जाया करती हे । 

चिह्ु--इसका पिला चि, जिस को देख कर माता 
इसके श्रागमन का श्रनुमान त्तमा सक्ती ह, वच्चे को 
चार्‌ पाच दिन पितते बीमार रहना हमा फरता हं । इन 
दिनों मे भच्ये फो बुखार होना शौर मखो तथा नाकमे 
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से पानी वदना शुरु दो जाताटहै। आसं हर यक्त एनी 
से भरी हुई ए युल भासती है । यदि माता पच्वै के 
छह गो धन्द्र से ध्यान पूर्मरु देयेतो दूसरी दाद्‌ के 
मागने इसके सरै रंग के छोटे २ दाने निकले हुए 
दीरेगे । इन दिनो में चच्चे फो सख्त सास्र श्राना शुर 
दो जातीह। पमार दने से चौये दिन तन्वे को वीन्र 
ज्वर (१०३ से १०४ वये) दहो जातादहश्रौर ष्ट एवं 
कानों ॐी पिदिली शरोर, गर्दन प्रर दाने निर्ल श्राति ई) 
जोरि णन. णन" समस्त शरीर पर फैल जाते ई । 


ढानोंफा रग सर्य भूसला होता द । यह पहिले 
पृथङ्‌ पयर्‌ दोते इ, प्ररन्तु बाट मे मिल जाते द । न 
का जोर पिले वारद से चौपीस धण्टो मे श्रधिकदोताह 
श्रौर निकलने से दो दिन परचाद्‌ मध्यम । धाद मे पाच 
दिन फे अन्दर चन्दर यह दाने गुम ही जते ई। खासी 
का प्रमायभी रमदहो जावा द थौर यच्चा ्ाराम मे 
दीखता ई । 


इलाज-ह्न बीमारी फी रोफ का रोई विरोष 
इलाज नहीं यह चूत की वीमारीह रौर मदी 
सरृतदोजानेसे इमने होकर दी रदनादै। स के 
चुफने कै समय रोगी फी देखभाल धौर रल रखाो 
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जुर्ूरी दै । श्वयदेरना करने से इम फे साय दी क 
श्नन्प रोगो जनिफाभयह। 

इस का इलाज केयत्त य्व को पसीना साना भौर 
कन्जु म होने देना दी ह । यह तात्पर्यं बच्चे को कम्बल 
मे लपेटे रखने श्रीर सर्दी कीदशामे कमरेमें रग्नि 
जलाए रखने से पूराहो सकाक्रतादहै। टी घुल कर 
जलाने के लिये एक दोरा चमच भर कस्टर-श्ायल देना 
पर्य्याप्त है | , 

इम के थतिरिक्त सच्चे फो, जितना वहषी सफ, 
पर्याप्त मात्रा मँ उला हृभा उरुडा जल, लैमोनेड या 
पानी च्रीर बाले वाटर दो । यदि बच्चा बडी श्रायुका 
श श्रौर खा सकता हो तो उसे गरमा के लिये भुनक्के' 
केषएक दो दने या एक सारा थवा श्राधो दारा 
खाने फे कतियि दौ। यदि बच्चाग्मीं से वे्ारामं 
दिखाई दे, क्ते शीतोष्ण जत मे एक दे बृन्दे किमी 
कीटाणु-नाशर छौपथि फी मिलाकर वायु से वचा फर 
अच्च को किसी मलमल के इकडे से शतैः मनैः 
न्दुल्ला टे) 

्ाखो को प्रकाशसे वचने केलिये षच्चे फो 
अन्धरे कमरे मे उल्ल दो । यदि पेसाकमरानहो, तो 
चिद्यो श्र द्जिं के रागे काली या नीली चाद्र 


भ 
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या पदे तान कर उसके प्रकाश को क्म कर दो, परन्तु 
बच्चे फो खिड्की या दवि फे सामने मत डालो, वायु 
से क्वा कर रखो। 


बच्चे की थो फो प्रति धर्टे फे परवात्‌ रुई कै 
साफ फे फे साथ कमजोर बोर-लोशन से धो दो श्नौर 
फादोफो श्राग मे उलकरजलादो। ह फोभी 
दिनिमे तीन घारं इसी प्रकार षोरक-ग्लीररीन, योरक 
ल्लोशन या हादईडरोजन पर-भरक्साईैड से धो दो | यदि 
फान बहतेहोंयाकानोके पीछे पीडा हेरी, तो 
जितनी जल्दी हो सके, डाक्टर को खवर ठे फर उससे 
इलाज करा्ो । खासी, जो किं इस रोग में विशेषतः 
सताती है यर जिस के साथ यच्चे फे फेफडे दुर्बल हो 
गये होते टै, ङी योर विशेष ध्यान ठेने की आपस्यक्ता 
1 छाततियो फो सर्दी से बचाने की अधिक चारश्यकता 
है। खासी हटाने ओरं संधार निकालने के लिये छाती 
प्र (ैम्फर-शायल' की (मीठे तेल मे कपूर मिलाकर) 
मालिश फरो भार छाती फे ्रागे पीठे सच्छं रद वाध 
दो । यदि खासी बहत क्ष दे रदीहो, तो फिर किसी मोरे 
खद्र के कदे, पुरानी फलालैन या “लिण्ट' (16) 
के उपर पर्दी फुलोजैस्टीनः (&०४ एकाण्डुप्पट) नामी 
पिल्लायती श्रौपधथि (बाजारसे खरीद फर) लगा कर 
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थोडा आग प्र संक कर दोनों यातियो प्र रख टौ भ्रौर 
उपर श्रा पीछे द रखरर पधी बध दौ । रखने से पिले 
जृरूरी है किं माता दवाई लगे इम्दे फो श्रपनी गाल फे 
मामने रख कर उस्तकी उष्णता फा पता कर से कि कहीं 
बहुत ग्म तो नहीं । परतः शरोर सायं इसको बदला कर 
सरे स्थान प्र न रख दी जावे । 


नोट १-डकडे पर इसरा मामूली पतला,लेप फिया जावे, 
यह इतना मोटा न शे कि उसके सख्त हौ जने 
से बच्चा श्वसभीनलतेसके। , 
२-ठोनो छातियां र अलग श्रतग इदे होने 
चाद्ये । ५ 


सरत्तण- मह डी दूत गाली बीमारी ह| यदि 
किमी धर के एफ उच्चे कोहो जावे, तो प्रायः सारे पचो 
कोहो कर रहती है। इस किये इम की च्रूत फे दने से 
र क अन्य वच्चो चौर म्ओम-प्दोस केषच्य को 
बचाने क ्परयकता रै । , 

माति इष रोग को साधारण समभ्धतीह। जय 
वच्चा स्वस्थ होता प्रतीत दोतादै, तो उसको बाहर ले 
केर चलने फिरने षग जाती हँ, या उसे बाहरं ददकने या 
चलने फिरने की न्ना दे देती ह। इससे दूषरो फो ्ूत 


व्चोकेरोग [ ५०१ 


हो जाती है । स्मरण रेहे कि जून (दो सप्ताह के पराद्‌) 
भच्चा स्वस्थ हया २ दिला देरहा हेता है तो वच्चे की 
याल, गर्दन श्रौर हार्थो भादि नेग स्थानो पर से अरे 
फे द्याण जसे प्ले दिलके उतर उतर कर बाय मे मिलते 
रहते है । यही लिलके दी बीमारी लाने का मूल कारण 
है। दूसरे यच्यो फो इन तरु पुचने से वचाने फी 
श्रावण्यकता है | अतः; माता के किये अनिवार्यटै क्षि 
रोगी षच्ये फोक्मसेकमदो मप्ताह तफ श्रौरं (पूरे 
चार सप्ताह ) पादिर ना निकासे भ्नौर उसके शरीरं पर 
फार्बालिफपैज्ञलीन मल दे शरीर मित्त कमरे मे यच्चा 
रहता हो, उस मेप्रर के ्न्यव्रच्यो फोन भ्मनिदे 
श्र फमरे फे द्यजि के निरुट एम डोल या याल्दी'पानी 
फी भर फर, पानी मे एक चसच भर (लाईसो्त' या 
कार्मालिङ-रेभिड' टाल दे! अप अन्दर ब्राहरं यावे 
जावि, तो उम पानी मे, अपने दाय धो कर निकले चौर 
दनि पर कोई पुराना कपडा इसी यीपधि मे भिगो कर 
सटका दे । यदि बच्चा स्छरल मे पडता दो, तोउसफो 
दामे निरुलने के पदिल्ते दिन से सफर कम से फम सोलह 
दिनो कै पश्चात्‌ तर स्कूल न जने दो । 
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- ककिडा लाकडा 
[1 ण्ण ॥ 

यह भी क्रू की एक बीमारी है । यहं प्रायः दोसे 
चः वपं फे यन्द्र भ्व को होती है; परन्तु कई वार 
डोकोभी, जिन फो छोरी श्रायु मे न हुई दे, 
हो जाती दै। 4 

चिह्-इस रोग में प्रारम्भ मे इन्फा रसाघ्वर 
चदताहै। ज्वर से दो दिन पश्चात्‌ तन परस्तं रण 
के दाने निकल अते है । यह दने पिले पीठ, चाती 
शरं रानों के अन्दर निकलते है, परचात्‌ ह गिर धरौर 
अन्य गोरे सिरो पर । टमो, बाहू, हाथो जर पाम 
पर बहुत दी कम निफलते हे । एदयो फो (प्रन्त॒ बहुत 
ही कम) गले या कणठ के परदे पर भी निकल पद्ते ह । 

यह्‌ दाने बहत जल्दी भर कर शौर परस-पीप बनक्रर 
ठो दिनोंमे एट जाते र॑ सौर घादमे चख कर पडी सी वन 
जाते है । यह किलक चार दिन से चार सप्ताहं (अहाईम . 
दिनो) के अन्द्र श्नदर उधड्‌ जते ह । माता की तरह 
तन पर इन के दाग, जय तफ वच्चा सुजला कर स्वय 
तरण न वना ले, नदीं पडते । हा, चिल रे उधड्ने से 
तन पर मामूली थोडी लाली का निशान रह जाता दै, 
जोकि प्रायः भड कर उतर जाता है अौर अपने स्थान 
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पर एक सेद दाग द्योड जाता है । यह दागमभी वरप 
के अन्द्र्‌ अन्दर इट जाता ह । 


यह ठाने दो से सात दिनों फे अन्दर श्रन्दर्‌ निकलते 
रहते ह, जिस के कारण हर समय इनका अस्तित्र 
देखा ओओीर पहिचाना जा सकता है । 


हस ब्रीमारी मे प्रायः साधारण ज्वर दी दहोवा है, 
परन्तु करई बच्चो फो यद भी जाता) 


दर्मन्ध याज्ञे फाक्डे, किं भधिरफृतर कमजोर गों 
कोषोता दहै, करे साथ यच्ये फी त्वचा फी नसे मर जाती 
है । यह माता (शीतला) फे साथ मिलता-चुलता है । 
इसी प्रकार कई बच्चों फो माता की तरह रक्त बाला 
काकडा भी हो जाया करता ह । 


प्रायः काकड़ा एके साधारण सी अर्‌ वे-खतर बीमारी 
है श्रौर सिवाय बिशेष दशाथों के इस मे फिमी यन्य रोग 
केदो जानेका कम भयदैः परन्तु कई थार कानोंकी 
तकलीफ, युर्दो की सोजिश या ज्ञान तन्तु फे कष्ट फी 
शिकायत भी होने लग जाती है ।- 


इलांज-जतर तक उपर न उतर जावे मौर चिलके न 
प्क जाय, वच्चे को बिस्तर मे लिटये सखो श्नौर उसे 
दानो परं न खुनलाने दो। दाना पर धडा ( जिक- 
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श्राक्साईड , ओर योरिवस ) चिडफो,। जय छिलके 
उतर रहै हौ, तो वच्ये"का, शरीर लाल दमा 
(शोदाशियम पएरमैगनेर ) गर्भं पानी मे पोत्त कर धो 2ो। 
या चन्वे को पानी मे चमच भर लाईसोल्ल' नामी दवा 
घोल कर स्नानफ्रादो, या निशार्ना.पर रद के फाटेके 
माय कमजोर रिक्चर-्रायोडीन लगादौ। शरीरी 
कोमरता के किये शरीर पर जिंक की मरहम (27५ 
गप्पणला ) ज्मा ठो । इम से कटिनता हट जाती दै । 

माता या च्चै के चिलने बालासेयूतदोनेका 
मीस दिनो तक मय द शोर षच्चे से, जय तर उसके सार 
छिलके श्रौर पपडिया न उतर जाय, जोकि श्रायः तीनसे 
चार सप्तार मे उतर जाती है, भय है । 


म(ता (शीतला) ओर इममे अन्तर 
१-ज्वरदहोने से माताके'दानें का तीसरे दिन न्रौ 
इसका पटले या दूसरे दिन दी निकल पड़ना । 
२-माताफे सप दानो का एक दी वार निकल श्राना. 
परन्तु इसफ़रा सात दिन निकलते रहना । 
-इसफे दामो का जल्दी पकना परन्तु सातो कादेरी से। 
माता (गीवल)मे ज्वर का शुरू शुरूमे जोरसे होना 
श्र साय कमर-द्द, शिर-पीडा जोर वैमा काश्चाना, 
प्रतु इसका ज्यर्‌ साधारण होना या पिल्छुल न हेना। 
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४-मात्ता का श्रषिरनया यह, मस्तक श्रौर फला प्र 
निर्लना, परन्तु इयफा पट, छाती शरीर रने पर। 


माता (शीतला) या चीचक 


5०२11 एन 
यह दूत का एक भयान रोग ह । हममे रोगी 
मओज्वरफे साथ गरीर प्ररे दाने निकलश्रतेदै, ओ 
यदिमे श्रापे न कर, पं फर, द्व कर शीर चिलत 
अन कर्‌ उतर लाति है । यरोगपेसेतो हर एक श्तु 
मेहो सर्ता, प्रनत॒ इ्मका धिक प्रमार सद मौर 
वमन्त की ्छतुम्रोमे दी द्रा करा ह । यह युपको फी 
श्पेत्ता पच्वो को श्रधिरफ हाता हं शरोर सारी मायुमे एक 
ही गार दाद! यदि दूरी बारद्योभी वे साधारण, 
इसका जोर युत दी कम होता दै । 
फ(रण-हम का कारण वारीफ बारीक कीटाणु 
(बैक्टीरिया) माने गये है, जो ि रोमी के पास वैठने, 
उछनेयाउमकै कपडे या भिस्तर श्चादिके वर्वनेसे 
दूत पेदा कर देते है । इस रोग फे कीटा प्रायः दने 
के उतरे दए छल मे होते हे ¡ इस लिये ्िलफे उर 
कर गिरते है, तो यद चुर रुर कर पपी कै शेष चिलके 
शरीर प्र सै उधड उपद्‌ कर बाय मे मिते रवे है, 
जिसके कारण इनी चूत दूर दूरं तक याघर े फैलकर * 
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रोग शृद्धि ङा कारण मनती है । इसके ्रतिरिक्तं रोगी 
फे नाक के सीद या पानी श्रवा सवारसेभी दूते 
सकती दहै, जिस का कारण मर्रिखिया बनती है। रोगी 
घच्चे के खिलोनो, पुरस्तम, रुमाल श्रादि मेँ भीम ङे 
शारु हो सक्ते है, जिन्हे स्ययदार मे लाने से नीरोग 
यच्चाभीष्सकाशिफार हो सक्ताहे। 


चिह-दस बीमारी की चूत फा भ्रमाव दस बारह 
दिन अन्दर छिपा रहता है (दस बारह दिन कीटा चद 
बद्‌ कर रक्त को बिशैला बनाते रै)। इस अवधि भे 
मलुप्य फो साधारण सस्ती सी चटी रदती है । प्श्वात्‌ 
अकस्मात्‌ कपकपी के साथ एक दम तीतर ज्वर (१०२से 
१०४ दर्जे तक) हो जाता है। कड्‌ बच्चो का शरीर शवक 
जाता है । सिर श्रीर कमर मे तीत्र पीड़ा होने लग जाती 
दै, कर पार करए मी रने लग जाती है, वेरा सख दो 
जाता दै, प्यामश्चधिक लगती है, ज्वर से तीसरे दिन शरीर 
प्रर सुखं रग के मर्त दनि निकल आते है अर ज्वर जरा 
इत्का हो जण्ता है । दाने प्रायः पिले मुख एव मस्तक 
पर, फिर बारां पर (कलाई 7 सीवी श्रौर) निर्लते है। 
इस कै पश्चात्‌ समरत शरीर पर निकल श्राते ई, रन्त॒ 
सगो पर सव से पीछे नि फलते है । यद ठाने कई स्थाने पर 
भिरे चौर ई स्थानों पर सधन देते है। इन दानोकी 

#। 


सच्चोकेरोग [ ५०५ 


पहिचान की रोर विगेषु ध्याम देने की मादश्यक्ता है | 
भितनी अन्दी हो सके, पिसी श्रयुभवी डाक्टर को दिखाथ्नो। 
है सक्ता दै कि यह खसरे या काकडे लाक्डे के दाने ह । 

यदि दाने माताकेदगे, तो रीस्रेसे दरे दिनके 
अन्दर यन्द्र इन मे पानी पडकर श्मायले सैसे प्रतीत होने 
लग जायगे | आठ दिनों फे प्रवाद्‌ यह दाने आर्‌ बद 
कर बडे हो जायगे रौर इनका पानी पीप (पीते रगके 
समे तय ) मे बदल जायगा श्रौर प्रत्येक दाने के पास से 
जगह लाल शौर घजी हु प्रतीत होगी । उन षे जोश से 
ज्यर का कफिरजोर हो जायगा । पके हए दानोका 
निर जरा चवर को वैडा घ्रा होत्रा है। चोदये 
दिन यह दाने घ्ररने लग जाते ह धौर मरटारद से इक्पीस 
दनो वक हिक्के उतर जाते दै सौर उनरे स्थान पर्‌ 
गहराई जैसे दाग पड जाते है । 

यद उपर वत्ता निणानिया मामृली मौर खम माता 
(भीता) की दै 1 १६ हालत मे यह बीमारी बडी भयानफ़ 
हो जोती है शौर इसमे साथ बीमार को गला, फेफडु, 
मखो श्रोरनोमेक्ष्ट हये जात्ाहे) इत फी एक 
सास सुनी सिस्म ( पत्चण्णक्८ ) श्चस्यन्त भयानक 
है| समे सेमीकीत्चवाकेनीचे सेदानो मे रुधिर्‌ 
सिम यातादै चौर नाक, यह, पेशाम यौर पासाने के 
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द्वारा भी मने लग जाता ह। 


इलाज-इसफा को$ खास इलाज नदी । शरन्य दृत 
वाले रोगों फी तरह इम मे भी बीमार की सम्मा शरोर 
सरक्षण कौ शायश्यकता है | रमार को नर्म विस्तर पर 
सिमी सुले दमदार ओर कम श्रकाश बते कमरेमे 
रसो । यटि छत प्र चौपाराहोतो दूमरो फो छत से बचाने 

लिये बीमार फो चौपारे मे रखा जाय, तोधौर 
भी श्नच्छा रहेगा । 

बीमार के कमरे म सुस रंग फा प्रकशि डालना लाभ- 
म्रद हुमा करता द । इसके माथ सेमी फी तचा व्य 
फे प्रकाण की साधारण किरणो के रसायनिकफ प्रमापसे 
गदो फे कम गहरे होने से इस्प होने से कद उच रहेगी । 
यह तात्पर्य खिद्रियोँ शौर दरया फे शीशो पर लाल 
रगकाल्तेपनफेरमेया दुव कपद्े फेरपर्देतानदेमैसे 
सिद्ध हौ मक्ता है । 

हम रोग मे च्चे फी परदारी मे धिशेपु बुद्धिमत्ता 
रीर सावधानी दी आवय्यफ़रता है । जर्‌ त्क वच्चे के 
चख स्स्थनल्ये जाय चौर िंल्लके न उतर जाय, त 
तक पच्ये को दूसरों से प्यर्‌ अलग कमरे मे रखा जाय । 
कमसे कम चारं सप्ताह तफ़ रौर वैसे माड सप्ताह तफ 
हत फी द्यूत होने का भय दै । 
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रीर पर गरे पडे सेरोक्ने के रियिनिक- 
प्मोदाईड सौर निशास्ता मम भाग मिलाकर बच्चे फे 
शरीर पर चिडक दे, या ग्लीसरीन श्रौर पानी एफ सम 
मिलाकर माफ कड़े के इकडे फे माथ मारे शरीर पर 
क्गादो,याजो के आटे (टे-खान) के पानो के साथ 
पहिले शरीर धो फर पस्चात्‌ लिकौ या प्फ हए दानो 
पर कार्मालिफ त्त लगा दो। इन षिधियोसेष्रन 
पृडने मे सहायता मिलेगी । 

सरत्तण के ठग रोग के देने से सरक्षण फे 
लिये भाज सत्र से बरहिया दग बच्चे को माता ठिकाना 
८ रीका लगवाना-९८८०॥१०्‌ ) है] यह वडा गुण- 
करारी एव रक्तक मिद्ध हुमा दै। एक पार चोटी मायु 
भे ( छ" महीनों कं सदर रद्र), जितना शीघ्र हो सके, 
च्चे फो श्वटीा लगवा देना चाहिये । चः सात पष फ 
श्रायुमे दूसरी बार शौर चौदह पं की मरायु मे तीसरी 
पार लगया देना लाभपअदहै। इम भकार गारं षार 


दीका लगाने सा कोई यगुण नही, यरिफि टीका 

भरयद एक परमद कि क्चेकादछु मातस पूवर्याङा कराना 
उचित द्य । षास्तमिक माह यरे कि बच्चे क उहनहनेसंदम 
द्विना के पश्चात्‌ दीका कराने का कोई दानी! देवमैमें श्रतादै 
कि बज्यो को जितनी द्योरी श्रायु म टीका कराया जावे, उतना हैत 
क] कम तकल होतो रे" 
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हो चाहे बडा, उसे चारपाई प्र क्तिटाए रसो । 

तीन चार सप्ताह के पर्चात्‌ यह रोग शनैः २ कम 
फर चा स्वस्थ हो जाता द; परन्तु कयो को यह कः 
महीने भी लगी रहती ह । यदि इम समय च्चे ठी पूरी 
खपर-सुरत न रखी जावे, तो न्यृमोनियादहो जनेका 
भयहे। हो मक्ता है रि दस फे बहुत ठेर तक सगे रहने 
से चच्चेके फेफडे ही रोगी हा जाय, रथात्‌ यप 
नायुराद्‌ बीमारी हो जावे । 

इस बीमारी के चूतदार्‌ मौर भयानक होने के कारण 
्रत्येर माता मौर सम्बन्धी कां शुख्य कर्चन्य है क्रि बह 
श्रारो गी भलाई की खातिर, जहातफ़दोसफे, कम से 
केम तीन सप्ताह, चपने खासी लगे वच्चे फो दूमरो के 
च्चा फे माथ न फिरने चलने देँ रन द्वी स्य वच्चे 
फो उडा कर दूसरों के षरो म, या जहा बच्चे सेल रहे 
हो, से जाय । 1 ४ 
नोट-भच्चे फी निद्रा मे गडबडी, उसकी नियमित सप से 

पालना फी ना समी भौर केशों का श्याना बच्चे 

को निर्बल वना देते है। इन से धच्चे के जीवन 

; कांखतरादहै। ॥ 

इलाज -यदि वच्चे का स्वास्थ्य श्च्छा है, थति 

बच्चा अच्छा मोटा ताजा श्नौर नीरोग'-है, सो उसको 
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रपां पर क्तिटाये रखने ी भवश्यकता नदीं; विरेकः 
गर्मी फी शतम! क्षं, जितना हो सके, उसकी पािर 
सुरी पाप मे सखो भौर छाती गर्म रखने फ लिये उसो 
स्वैररं या मर्म कमीज पदिनाये रसो शौर सुराक तात 
वाक्ती दो। र 
सदी फे दिनो मे चच्वे से प्रदा से चचाना शराप्तश्यक 
द्रा फरता है । श्म मतलब फ तिये मच्च फोर्स 
कमरे मे इप्ल केर ्गीदी दहा रसो । यदि फमरे मे 
करीजोल' (0८८० ) नामी ग्र जी ठपा्ैफी मापरी 
जाय, तो चौर भी भच्छा रहेगा) शस से भीमारीे 
बूत से कीयाणु मर जते है । यह माप भरनेके तिगे 
श्गीटी के उपर दी एक सुले ह का तायिया (देगचा 
या कडाही ) रस" कर उत्त मे प्रानी डाल दौ भोर एानीमें 
छोटा चमचा भर श्चं बधि डाल दो! 

यदि ष्च्वेफोखासी फै साथ उसी भी भा जाती 
छ, तो उसको खुराक दृध, रटे दए रदे या मीरा 
ददरफैट करदो) 

शूरौ सावधानी रे प्ये फी छाती परवेलष्ी 
मालतिपा, निर मे रपूषर ( एवण्एकनपवल्व जां ) वृंडा हो, 
कसे । दौरे के समय फिसी पडी श्यायु फे मुप्य का चच्चे 
के पास हेन अदूर ! खार, सीर शौर पृक रादि, 
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जो, भी निले € विणेपत्तः हितत दो 1 तीना, 
उस्र , श्राय भेजा दिया, करः} ।इसीअकार निस 
रमाया, कपदे-के, माय वच्चे फा) घुस; नक्र परलिम 
को।मी-जलानदो॥ 5 । ~ 31" 


सर्ेणः-इस रोग मे उच्चे की बहुत मभलि करने 
की ध्रावरयंकता दै }*जब तकं रचये फोःल्यर "की शिकायत 
हो; तवर, तकर उसे चिस्तरं पर लिटायेˆ रसो ।जवर उतर 
जाने कै परचात्‌, जितनां हो सकेः' खुरी ; शरीर! ताजा 
चायु भे डालो 'श्रौर उंसरो तेजं दौडने,' मागने शरीर 
रने मतं दो । 'हम ; से' खासी श्रा “जाया करती है । 
सुराक, पनी लसता दृध, मासे का रसादि दो ¡ ¡ ` 
४५५ ॥ 21. ^ ५ 
¦ + कानपेडे या धनप ॥ 
( कर॑मूल ग्रन्थी शोथ) ` ` 
| (+ १ प्ण ४. म 

ˆ यह भी दृत फा एक ब्रीमारी है, जो पाच वर्प से भसं 
चर्प॑कीश्रायुतक होती है । दूध पीने शाले बच्चे मरौर 
बही, शराय के ,मुप्यो मे बहुत कम .देखने मं आती द । 
हा, शवर कोभी कर बार दो जीवी षै! यदि कसी 
सुवक ,को, हो -जाये,., तो उसको बहूत-कषट देती दै 1 
लदुक्रियो की . चा त्तडुको ,को भषिक्र हेरी, दै -।;- „~ 


५ 
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>. करिए रोग के मी खास फीरायु रै, 1जो एके 
रोगी से दूमरे तक पायु दारा प्टुव त्राते ई] ४ 


“ " चिह्-पटिते साधारण सा (१०२ दर्जे फर) ज्वर 
दृता, ओ तीन वारयि से एक सप्ताह तक रदवा 
ह| ज्यरकेमायद्रीषएक भोर (प्रायः पये पार्धर्मे) 
या दोरनो शरोर कानों के नीये कर फे गिन्टिया (अरन्थिया) 
यून जाती  । शोथ टकर फान फे पडली निचली भोर 
शौर ग्रीपा त पु जाती है, जिसके साय ह खोमा 
श्रीर्‌ खाना पीना फठिन दय जवा दै । शय लगने से 
ये प्रन्थिया कष्ट मनाती रै। कई मारद्स फे प्रमावसे 
लटफों के भडकोप भौर लडकियों फी छातियां भी 
प्रज, जादी द| 
~ यष ीमारी स्वय मयानक नदी, परन्तु इससे रदं 
भरन्य रोग--चैसा फि यणडफोपो, मूत्राय या पेकरीश्स 
मामी भ्रन्यी (जिप्मेसे साना हज्म करने का रस 
निकलता दै ) की शोय हो जने फा भय दै) 
शस रोग फ दृत का वास्तविक समय रोग भरमम 
दोभै से दौ सप्ताद सै ठीन 'तप्तादः (चौदह से इक्कीस 
दिन) है, परन्तु इस से भागे रौर तीन सप्ताह वक भी 


दे सक्तीटै।; ˆ नि प 
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इलाज ओर सरक्षण -रोगी.को खुले, वादार 
शरोर सए सुरे फमरे मे श्रन्य +चच्च से अलग एवं 
उष्ण रघो । दत्र के साथ सेलने भी मते! शोध 
परृसेक दो रौर तेलमे माधारणं चथा मिगोकर्‌ 
शोथ प्र रख ऊर पड़ी ांष दो । शोथ वाली जगृह 
तिक्चर श्यायोडीन या ग्लीप्षरीन वैलाडोना नामी श्रौपपि 
लग्राश्नो। चल्चे को कव्न्‌ न हने दो \ पतली एवं नमं दूष. 
शादि खुरकं दो । रोग, ्रारम्भ होने प्र ज्वर्‌उत्ारने 
श्र द्धौ लाने वाली ओीपधिया देना भी. लाभप्रद 
दृघ्रा.कृरती ह । 


रोगों से संक्रपरण शैने'(चूत लगने) कां समय 


काकडा लाकडा १० से १६दिन 
लृस्रा _ ` “ श्न्पेश््दिन 
मूत्रं (शीतला) -' ' 'ष्रेसेश्ट्दिनि, 
काली खामी, ,, ~ ‹ ्ण्सेष््ेदिनि । 


मन्थर ज्वर ( पभरण्नाणत हिष्ट), ,१० से , २१ दिनि 
पनू्ठ(कणंमूल अन्थी.शोथ) ~ ८ से २१.दिन , 
दिफथीरिमा,(खुन्नार्‌); ,, ¦ रसे; दिनि 


हन्फुलृएन्जा (माकिं प्रतिश्याय) १ से; ५ गदिन ,. 
^~ => 
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` गुखर्म अवले हो जाना 


¢ ¢ प्रप्पमीष 


„ ग्व पना प्च कीञ्ाम यीमारीटै। हममे 
मुख फे न्दर, जिहा, गालो, भोषठोौ, जगदे फी कठिन 
जगद श्रादि परं महीन महीन सकद श्राबरसे उन्न हे 
जते दै} फ़ मार यह श्तने थथिरु एव मधन होते है 
करि इनफी सथन सौ तह गालो फे अन्दर भ्रौर जहा पर 
जमी दृष्टिगोचर होती है । न्वे फो नरे जोर से ज्यर 
हो जाताषटैः थुहमे से रातत टपकती रदती दै, प्रतिक्षण 
री-रीं करता रहता ै, दूध चू घते ममय एक टम्‌ चील 
उतरा ह भौर दूष पूरी तरद नदीं खींच सकता । 

कारण-दइ्न भवतो फा कारण पट भकरीरियः' 
(ग्रीटाण) दते ई, जोकि योतलों से दूष पीते समय मेले 
मिष्य, चूमनियो, वच्चे, फी अपनी श्चगुल्ली या गली 
मडी मासी खुराक खाने से यह मे पहुच जाते है। श्नके 
भरतिरिक्त भच्ये फे दाज्मे "दी खरायीभी इस काएक 
विशेष कारण ह । 

इलाज-जन वच्चे के यख में बले पदेषु 
दिखाई तोश अन्दर से साफ़ करने (धोने) कै 

आवश्यकता है ] सफाई के लिये केवल जल फे . 
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पर निम्नविघ्नि से विशेष लोशन्‌ बनाकर युक्त करो-- 
पानी उवला हु , , , १.८, ,,,,, श्राप पाव 
ग्यीप्तरीन' (७19०८16), , "दो या डेद मड़ा चमच 
योरिक रेपिड ( ए०्लयल वछात्‌ 2), एक छोटा चमच 


पदिले बोरिक-रेसिड को पानी मे डाल करं “ किमी 
स्वच्छं वस्तु से दिलोश्ओ | अप यह पानी मेँ घुल'जाय 
तो फिर ग्लीसरीन डाल कर हिला दो! ”" ' । '' 
यख साप करने की विपि यद है-- “ । 
यास के किसी सा सुथरे तिनके पर "स्वच्छ स्ट 
लपेट कर उप्र लिखे ल्लोशन मे भिगोकर शनै; शनेः पूरी 
सावधानी से जिह्वा के उपर से, तालु, मरो के इठंगिदं 
ओर दूसरी नीची जगहों को साफ करो |` सफ के 
समय ध्यान रखो फ ्रावत्तो को 'रगद्'न ग्लगे । एक 
वार कां प्रयुक्त फाहा दूमरी बार/ लोशन मेँ ने डालो" ' 
इस को फक कर न्य नदीन व्यवहूत क्रो । लोशन 
परति प्रातः धोते समय नया बनाया जाय । पुरनि लोशन 
मे मिद्ध, धूल के पडते रहनेसेवायु में से बैक्टीरिया 
अपि हो जाति,.दै 1. तिनके की जगह चपनी;श्युली 
अथवा कनिष्ठिका पर रू: लपेट, कर्‌ भी सफाई की ; 
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साधारणं सरत्तण-श्स , रोग से घचाव फे तिये 
भर्च्चो फो चूमनिया मत दो, रह फी सफाई श्र खुराक 
क पिरोप घ्यानं रसो, वन्ये फो खाडश्चादिमीटान 
सिलाथ्नो थौरन दही बाजरी, डिन्यो"का दृध या ्नन्य 
पैट. खाय विस्र, मिठाई श्यादि दो ! कई लोग बोरिक 
एेपिड शद मे मिल्लाकर यन्वे फो चटाने या बतो 
प्र लगाने फा परामर्णा देते रै । मधु उचित नदीं, क्योकि 
दसम मी पैक्टीरिया हो सक्ते द । हा, इसके स्थान 
पर ग्तीस्रीन ठीफ है ौर यह प्रयुक्ते भी होती है । बचे 
की फन्ज श्चौर भाम स्यास्थ्य का ण्यान रखो । यदि षे 
को दर समय श्रपनी भ्रगुल्ती या अंगूर चूमने की श्रादत 
हो गई हो, तो उसके शय पर मलमल को 
यैली चदा दो। 
, _ दातोंके दुःख 
दांव निकालते समय छोटे बच्यो फो तकलीफ भी हो 
जाती ई, सैसाकि मद्र कं सर्त होने से दात सुगमतां से 
न निकलना, मघो का शोय प्रस्व हो जाना श्रौर जलन 
करादोना) इन से बल्यो फो.वे-भारामी रहती ह श्रीर 
ज्वरमी दो जावा ई। निर्बलता बढ जाती दै, जिसे 
भपचन, क्ठन्‌, दस्त, मरोड मी लग जते हं शौर कयां ` 
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सन प्रर थिम्म भी पड जते ह । ध्न के स्तिरिक्त शते $ 
शोथ भी हो सक्ती ह । यह रोग प्राय; उन अर्च्मौ मे, ने 
श्ारम्म से दुरवंल उत्पन्न होते है या पएरचात्‌ कमजोर हो 
जते दै, अधिकष्देखने मे श्राति ई; परन्तु हातियो षै 
द्ध पीने बात्ते य्वौ फी श्रपेचा भ्रोप्री सुरा पर पतं 
दृह वर्घ्यो मे धिर दते 1; ह 9 
थदि पथ्ये फे मषठदृ गर्म होः तो शीतल उवला 
ह्या पानी बच्चे को पिंाथो श्ौरन्ज इटाने के सिं 
चमचं भर मग्नीशिया मिक्सचरदो 1 ` 1 "” ` 
मदौ फे सख्त होने की दशामे हन फो दातो 
निक्रलने के लिये स्यात्‌ उपर से चीरा देने की जरूरत 
ह । इत्न तात्पर्य के ज्तिये वच्चे "को डाक्टर को दिखाने 
मे पिलम्बन करो] चमडाकी राककेद्टोमे के मण्य 
मे (जवर तक डाक्टर ङो न दिखाया जा सके) वच्चे को 
करोर रोटी या प्तप का दुकडा खाने केलिये दो 
तारि वह मघो से कटकार फर दाते निकलने के 
लिये राह पैदा करे । इस प्रसार करने से बेच्ये के जपदौ 
दी द्दूतामे भौ सहायता 'मित्ी दै नीर षदे दर्ते 
के अधिक भिचे'हुए दने फे कटको, जो कदं घर 
पीके करं नियमित) "एषं रूम उरते है, ° सदन $रं 
` ^| षदिष्ं घा कड्‌ दात एुत्यमयुरथा भागे 
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पठि जमकर भिवे हो, तो इस का श्लाज फेवल तकलीफ 
दैन गलते दाते षो निकल्तवा देनादीहै। अबटोंषयी 
द्दत्रा फे सिये दृषरा हलाज पच्चे फो अपनी छातिरयो से 
दूष पिलाना हे । इस से इनका व्यायाम होता है शौर 
यद सुध्ट होते है । 


आसि टंखना 


आंखें दुखने का प्रधान फारण धरं भरर फे महीन 
महीन कीटा ( दैक्टीरिया ) होते हं, जोकि भासो तक 
पहुंच कर श्न फो बीमार फर देते ह] इनके राखो तक 
पटचने के तीन माध्यम दै-- 
१-मक्छखियेों या पूल मिद्ध के दारा ! 
२-माता, बचे या किसी न्य रोगी के वस्यो, तौरिये, 
कमाल, चादर आदिं द्वारा । 
३-माता, पिता या न्य सम्बन्धि फी दुखी ख 
का पानी सीधा दी वर्च्वोकी भाँखों को लग 
जाने से। 
चिद्क-भांसे दखने कौ बडी निशानी नेना का सलं 
होना, छष्यरोँ का स्रज जाना श्र श्लों मेसे पनी 
बहना है। बच्चा तीत्र प्रकाश में श्रौसे नदीं खोलता 
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शरोर, रिश दोने फे फारण खुजलाने का यत्न करता, 
पीडां से रोता खौर ब्माराम रहता हं । 


इलाज~ज्यू' दी पच्च की ओख साधारण सी सुखं 
प्रतीत हो, याउममेसे प्रानी बह रदाहो, तों इयको 
खतरे का चिद्व समभ कर बच्चे को हस्पताल मे डाक्टर 
फोजा दिखाथ्ो | यदि डाक्टरी सदायता न मिल मफ़ती 
हो, तो षच्चे की श्रौं उष्ण -जल, योरिकं रेड 
( एग म्८५ उलपं ) नामी स्मोप्धि जिषम थोडी (6 प्रद 
पाव उष्ण जल श्चौर चमच भरं बोरिके रेपिड ) पी 
हो, भौर मलमल फे सी स्वच्छ ड्कडे यास्दके फाहेके 
साथ धोयो | बेहतर दै मि सू फो पिले पनी मँ उपाल 
जिया जाय 1 .धोते समय मात्रा कौ यह गिणेष ध्यान रहे 
पठि गन्दी मके घोनेका फाहाया बह रहा पानी 
दूसरी भख कोन लगे । इम श्रसापधानी से दूसरी रोल 
के भीश्रवीमार दो जाने काभयहै। ~ 

छ्पसो को परसपर जुड जाने से बचाने फे लिये खों मे 
धोदी सी घोरिक षी महंमलमादो, यार्कदो बिन्दु 


= 
एक वेर पयुक्तं समाकल यातौनियेके षायमां किरकिर श्रावं 

पोडने या श्चगुक्लिा लगाने का यदी भय हे ¡प्यहं सावधानी देलनेर्मे तो 

मामूली सी प्रतीत हती रे, परन्द॒ यदि पवका ध्यान स व्यदार क्वा 
तो श्यावो क गकलम 1 राक म बहत धहायता मिनज्ञती ६ । 
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कैस्टर भयल के डाल दो | श्रौसो पर पदी बोधने दी 
आवरयकता नदी । हा, उन्दै' तीव्र ्योति से वचाना 
जसू दृश्या करता है । मस्तक प्र सन्न धा पीले रगका 
केपडां अथवा कागज बाँध कर प्रकाश फी रोक की जवे, 
तो न्वे को बहुत आराम रदेगा । 
अखं को धूप्र एव शीतल पवन से गचा कर रसो 
शरीर दिन म करई बारं उष्ण कीटाु-नाशफ जल से धोषो। 
इस से जहा खो की मैल माफ दो जायगी, वहा साथ ददी 
पिले कीटाणु भी, यदि कोई दग, धोये भोर मारे 
जायगे। इम प्रकार धोने से भख फी जलन को भी श्राराम 
रहता है । यदि ्रग्रजी न्रौपपि कोई न मिल सके तो देसी 
इलाज के लिये-- 
१-्टकडी तीन रत्ती, स्पच्छं जल श्नगाईं तोले। 
दोनों फो भिल्ला कर दिनिमे दो बारवृद प्रद्‌ उल लिया 
करो । 
२-सुखीं हने की दशा मे-- 
फटकडी ६ रत्ती भर भ्रजिक सलफेट ३ रची, 
दोस्त फे डोडो का पानी दो टाक । 


अह दमा श्रो जां श्नौपथिया देचने वालों ते मिल सकती हे । इस 
को जगद चुटकी मर रूल निष्ठ" भी युक्त से वकचा रे। 
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पानी को शीतोष्ण करफे यीच में सारी घ्ौपक्रिया 
मिलता कर मलमल फा स्वच्छ द्फडा भिमो भिमो कर 
टकोर फरो । 

सरक्षण षिध ुखने से भचाने के कतिये 
मच्चे फे यु" अर कपडो फो साफ रखने फी श्रापरयकता 
दै। भच्येके शद भोर बस््ो फी सफाई भौर माता तथा 
धाया फी श्पनी साई से बच्चे फी सिं भीमार रोने से 
पची रदती हं । इसके मिपरीव मक्तिन रहने बाली माता 
भेली वस्तुमों ( करपदे अथवा तौ्िये ) के साथ पं, 
शारो फो पोंछ र धीमारी की दूत लगा देती ह । 

गन्दमी, मक्लियो छी मन-भावी सुराक है । इमलतिये 
चह हरं समय गन्दगी की टद भाल मे रहती हं । जप बह 
किसी खि दुखने वाक्ते गन्द भच्चे को देखती दै, तो 
गन्दमी को चाटने के सिये ओख पर भा बैरी ह थौरं , 
जाती बार खों को बीमार करने वलते कीटाणु, जो करि 
मच्च फी प्लक्षं पर शौर गीदमे होते ह, उनके पावो 
पर्ची, ठगो फ रोमों श्नादि कै साथ चिमट जाते | उस 
श्रकार फी कोई मक्खी जव किसी नीरोग परन्तु मेते यद 
म.धोए श्नौर भाखो प्र णद -लगी हुई ) भच्चे को हट 
खेदी है, तो,भपमे स्वभार्यादसार भेत को चायने ॐ सिये 

मीरोग परन्तु मलिन श्यां पर ना बेठती ३, 'जितके 
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कारण इमके पायो, घड शादि फे साथ चिमे हए रीटाणु 
शाखो पर लग जाते र भ्रौरबरादमे बृ बट फर राखो 
कै सेगी होने फा रारण यनते दै ! यन्या को थार्खो के रोगों 
से पचाने का यडा सर्षण मक्रिखयां षी रुकादर हँ रौर 
यद सफ से दी रो मती ह । अतः प्रत्यक जननी के 
त्तियि धायरयफ है रि वद्‌ प्रात उरते के माथ पच्च 
दी श्ना भर सुख साफ़ पानी फे साथ धोकर स्वच्छ 
कपे फे साथ पो कर गीद आरि मैल उतार दिया फर । 
साधारण स्यास्थ्य फी न्यूनता ( विशेषत" कन्नु) भी 
राखो कै कष्ट का फारण दभा करती ह । इमलिये इलाज 
कै ममय रोई रेव भौपधि थोर तात वाली देवाद्या 
भी लाम प्रद्‌ हमा करती है । इनके मतिरिक्त ताज्ञा ध्रीर 
शुद्ध हवा मे निवास, नित्य का स्नान, पूरी निद्रा शौर 
श्रावक च्यापाम फे साय स्यास्य घना रहता है । जदा 
तक हो से इनका भी ध्यान रसो, परच्चां को तीतर तप्‌ 
मे नर्ते दो भीर रण्डी घायु ओर धूत से यचा 


कर रसो । द 
करणं रग 
करण पीडा, कन बहना, बहिरे दोना 
करण पीडा-ईस का आरण सदौ या कन ५. 
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कान मे अन्य विकार उत्पन्न दो जाने फ कारण बच्चे कै 
जीवन काभयदट। 
कान का मध्य भाग्‌ मस्तिष्क से केवल एक पतती 
अस्थिद्ारा दी पृथक्‌ हा दोता है। परमात्मा न कर, 
यदि यद हट्री दीघं काल तक चिक्त्साकी भ्ओरसे 
श्मसावधानी रहने शौर पाक के उदते रहने से गल जाय, तो 
आगे मीमारी का भ्रमाव दिमाग तक पचने का डर ईै। 
इस दशाम हो सक्ता है कि वच्चे की भान ही चत्त जाय। 
करण-शोथ बहुधा प्रतिरयाय चनौर नाकके पिकी 
भिन्दि ( ^वलजतऽ ) की वृद्धि एवं कणठं रोगो के 
कारण हो जाती दै । करई वार यद क्ट बच्चे को खसरा 
निकलने या रक्त-ज्यर होने फे प्रश्वात्‌ भी हो जाता ह । 
कर वारं दौत निकालते समय भी हु करता ह । प्रत्येक 
दशा भ डाक्टर का परामशं सेना लाम दायक दोगा । 
जवान बहरहे्ो, तो पाकको कानमे स्ईका 
। फाहा डाल फर निकलने से रोकना नदीं चाहिये । डाक्टर 
को दिखायो, स्यात्‌ बह पिचकारी से फान धोने की सतता 
दे । यदि पिचकारी स्वथ करना हो; "तो शीतोप्ण जल से 
( उरते पानी मे बोरिके रेसिड ' मिलाकर ›) घोषो । 
पिचकरोरी के ह `को सिसा कान के नीचे करके रघ्र कर 
अन्द्र शनेः `शनैः धकेलो ( पानी ज्ञे जाच्नो,) । पुर्चात् 
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पिच सरी से फाल्त्‌ पानी निकाल दो भौर सिरं फो थोड़ी 
दैर उसरी भोर काये रखो । 


वदरा होना-कानों फे धिक देर तक भदते रहने 
मोर मैक्त जम जाने से कदु पच्वे ऊव सुनने लग जाते 
है श्रीर फः नितान्त बदरे हो जते है। भद जन्मसेदी 
यधिर्‌ हते दै परन्तु बह सायदी मूभे भीदोते ई। 
प्रत्येके देणा मे डाक्टर फो दिखाने की श्रावर्यकता ई । 
ठेद भाम की भ्रायु का घ्चा श्चावाज फी पिवान फरने 
लग जाता है । वाज देने से या वैसे बोलने से श्रावाज 
फी श्नोर रिं फेरता है । यदि यच्चा वाजु फी श्नोरं 
फिर सो यह जन्म से बधिर नदीं । परप भर फा धच्चा बुल 
कख गलन लग जाता है श्रौर ठो यपं का धात चीत करने 
सग जाता) यदि चन्या श्राड महीनोमे श्ापाजन 
पहिचाने, सो यह श्राशफा का चिन्द दै, किसी अ्नुमपी 
डाक्टर्‌ को दिखान्नो ! हो सक्ता दै फिं उसको वन्दुभा द 
(जिह्वा नीचे से फिमी वन्तु के साय जडी हुई हो), या बद 
अन्मसे मदिराहो, या कानमे फोई विकार दो । 
मोट १-कानेों पर चपत्त, थप्पड या धूसा आदि मारने 


से कान मे रोय दहो जने पर्दाफ़टलजानेका 
मय! माता पि कोष््म बाती धीर 
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बिशेष भ्यान देने फी श्रावश्यकता है | 
२्-कान मे तिनका डालना या अन्द्र से खुज्लाना 
भी हानिकारक दह। इमसे भी चन्द्रशोथदो 
“ जाने श्रौर पदां,फट जाने का मयहै | {यदि न 
रहा जोय, तो स्ट की वत्ती घना कर ग्रन्दर 
फेरल्तो। ग्म ॒तेल का -निन्दु उल्ल देनेसे 
खजली हट जाती दै। - 


उद्र्‌ङक्ाम 
„ चमे अर्थाद्‌ स्यो एव मन्दप्य 

कर प्रकार फे रमि मनुष्य के शरीर में पलकर रोग 
उत्पन्न करते है । उनमेसे एक प्रकार महीन महीन 
सफेद रगकेकीडोगीदै। यद लम्बाईमे कटिनत्ता से 
ह्च की चौथाई से पौन इच तक हते है। हृन्है स्वकया 
चमूशे कदा जाता है । दृमरी प्ररार के न से लम्बे ्रौर 
गोल प्याजी रङ्ग क होते हे । इन फी श्राति न्नौर सेम्वाईं 
मिद्ध के मन्दप्वां (मंदरो) जैसी होती ह| इनकोभी 
मल्दष्प फा जाता है । यह लम्बाई मेदःसे श्राह 
तक लम्बे दोतते ह । तीमरी किस्म एक चौर लम्बे यौर 
पतले तमे जेसी ह जिमको स॑ग्रजी मेश ५ पणायाः 
जाता है । बर््वों मे परिली "दो किस्मे, खाप्त तीर 
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परं स्योफे, घ्राम होती ह) इस सिये इन दौनोफे 
सम्बन्ध मे दी संरेण पताया आता ई । 


स्यो या चमुणे-प ११०८४ 

यह कृमि लगमग श्चन्तदियों के ममस्त भागोमे 
रहते है, परन्तु इन का श्रधिक रिकाना छोरी एप यदी 
श्रा फे मिलने बालता स्थान शसीकम' ( 0ष्छणाणः ) टै; 
परन्तु ये प्रायः इस स्थान से सरक सरक कर हद्‌ श्ान्् 
( हुत १८७1८ ) मे प्राकर भागे पाखाने पाली 
माली मे भ्रा जाते ह श्रीर्‌ इसके निचज्ते माग (गुदाके 
मभीप)धाश्रएडे देते ई, जोकि पराखाने के साथ 
निफरते रहते है । 
“ यह ष्मि क बार शनैः शनैः दक कर गुदासे 
याद्िर निकल फर भीली जगह था जाते हे घौर लडकियो 
फी दशा मे युदा फे अतिरिक्त उनके गुकाङ्ग फे यख त्क 
पहुच जाते ह । इनके इस प्रकार रहने से चच्चे 
चच्वियो फो सीन्र भ्रौर मीटी भीदी खुली उठती है 
शौरे मे गिविभ होकर देन स्थानो फो श्युजलाते ६ै। 

गुदाके यह ङे समीप एाखाने के साथ गण्डे प्रायः 
निकले हुए होते दै रौर माता फी सावधानी से (जो 
यच्ये फी गुदा को पाखाना करने फे प्ररचाद्‌ अच्यी 
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तरद पानी फे साथ नदीं घों) बह गुदाके साथ 
चिमटे रहते ह । इस किये वच्च के सुजलाने से यहं 
अएडे उनकी श्रगुल्तियो फे परो के साथ लम जति 
प्रौर यच्चे जय किमी समय यद श्रगुक्तिया शह मे डालते 
ह, तो यह अण्डे युख मे प्रविष्ट होफर यन्य कृमि घरनने 
का फारण मनते दे । + 


प्रायः रात्रि फो जय यच्चा उष्णता मे मोया पड़ा दो, 
कृमि गुदा से दिर निल कर उसे मताते ह । इतिये 
जय वच्चा रात को मोया हु होने से जाग कर 
ये-ाराम प्रतीत हो श्रौर गुदा को खुजलाता, नाक को 
नोचता मौर दात पीमता हो, तो सन्देह समभो। द 
मक्ता है कि उस गो स्योफंकाटरदीद्ये। स्तोके 
शीतोष्ण तेल मे स्यच्छ रूढं का फाहा भिगोकर गुदा 
के श्नन्दर्‌ बाहिर रख दो । यच्चा इम से मो जायगा) ' 

भ्रातः पाखाने को ध्यान पूर्वकं देखो ! यदि उस मे 
स्यो प्रतीत दौ, तो डाक्टर फो बताकर इनका इलाज 
कराम । 
, इलाज फे लिये रात्रि फे समय यच्च को चमच भर 
केस्टर-ायल दे दो । इस से गुदा फे युख प्र एकत्रित 
स्पे निकल जायगी, या प्रातःकाल ममकीन जलसे 


* 
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परनीमाकरदो। यदिपानीमें लयण के स्थान पर 
कवाप्तिया' (८2४०8 ) नामी श्रप्रेजी श्ओौपथि (यह 
एक प्रफार फी कडवी लकडी टै) रापि फो पानीमे 
भगोर प्रातः इस प्रानी का अनीमा किया जाय, 
तो हम की फडवाहट से मि हृत से मर जाते ह । यह 
श्रनीमा प्रतिदिन प्राततः तीन चार दिनि करने पी 
भावश्यकता ह । 


नोट-इन मियो को मारने के किये शग्रोजी भौपधिया 
प्तैनसेनिन' (व्ण) शरीर भेलकर्नः (णः 
एल) वदिया है, परन्तु यह स्यय मत दो | यदि 
डाक्टर दे तो श्रच्या रहेगा । 


साम सावधानी कै लिये यव्ये फो कन्न की 
शिकायत न होने दो । प्रत्ये पाखाने के प्रचात्‌ उसकी 
शुदा को पानी से धोकर वाद मे स्यच्छं स्डसेर्पो कर 
सुखा लो । यदि ष्टौ सफे तो किसी रप्रंजी दवाई बेचने 
चाजेकी दुकान से यह्‌ सर्हम ( ल्यः एलत्पपा ठम 
ल) बनवाकर योडी सी गुदा पर मल दो। यदि 
चच्चा रात्रि श्ये ुजलाता ह, तो उसको किमी नर्म 
कपडे (भलमल चादि) की तत्न निक्कर, कथदरा ख 
जापिया पहिना दो। 
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इस कमी फा कारण चच्चों को इस प्रकार की खुराफे, 
जिनमे यह कम हो, खिलाना दै । 

'विरैमिन्बु्‌ डी, फी मात्रा अधिकतया पुं की 
चर्यो मे होती है । यह सिके दुग्ध मे भी पर्या होती 
दै; परन्तु मव से अधिक "कोड" नामी मखली के जिगर के 
तेल ( कोड क्िपर यल ) 0० णण्लःणामे अधिक 
होती दै। 

यह विदटमिन्न पथुश्नो के शरीर मे घ्य की अच 
पिरप ररिमर्पो {घान णनेल पष्क) जो पि पशत्रोके 
शरीरो १२ आ पडती दै, कै प्रभाव से उन्न होती है ] 
यह एक धिशेष स्मरण रखने सोम्य यातत दै फिंडनका 
प्रभाव इसी दशा मे परी तरह हुमा करता हे, जपरकि यद 
खुली तरह शरीर पर पडे ! इससे स्पष्ट द फि य अधिक 
वस्त्र पिते हए या खिडर्कि्यो ॐ साधारणं शीकशो मे से 
पूरी तरह रभाव नहीं कर सरणी । 

यह बीमारी प्रायः उन वच्चो मे देने मे प्राती दै 
जिया पान उन इृतरिम खाचो एर रो रहा देवा 
है, जिनमे कि पश्र फी स्निग्धता (ची) कम होती 
है शौर दुर्ण्य वश मातायं की अज्ञानता के कारण 
बच्चा को !दस प्रकार के सधन श्रीर्‌ बहुतसे वस्र 


वच्चो केरोग [ ५३५ 


पदिनाये जाते हैः जिनमे से स्यं की धूप (फिर ) 
अन्द्र नदी जा सकती । रेसी दशा मे बच्चो का इस 
रोग मे ग्रस्त हो जाना अनिवाय्यं हृ्ा फरता है । 
चिह्- 

„ इसका प्रथम्‌ विद्ध वच्चे का पेसाराम प्रतीत होना 
ओर भिर प्र, षिशेपतया रात्रि को सोते सोते, पसीना 
श्राना, च्य का भिरी दहो जाना, भृक कमटो जाना श्रौर 
कञ्ज श्रयग मरोड्‌ लग जनाद । इस रोगमे वचा 
श्रायः मोदा श्नौर दला हो जाताः है पर द्रे साल ध्व 
फर दष्िमो का पजर रह जाता ह । पेट बार निक्त 
श्राता है शौर देखने मे पटर प्रतीत होता । दात 
निकमे मे विलम्ब हो जातां] द्म रोग फी खास 
निशानी दष्टियो फे यीच का परि्तन है । यह धपनी 
साधारण दश्ण की यपे नरमहो जापी दै, जिनका कारण 
चने के तस्व फी, जो ङि दष्टियों को यलिष्ट बनाता, 
न्यूनता दती है । इस कोमलता ऊ कारण यद किसी भार 
क प्डनेसेरेदीदहो जाती है| यह भार प्राय, व्ोंफो 
घस रोग मे चल्लने की थाज्ञा देने या चलना त्िखाने या 
भूमि प्र र्गो के बल पैव्ने पर एड सक्ता है । दसी प्रकार 
यदि यच्चा षमी वाटं पर भी यधिक यल उलि, तो 
यद"भी स्मो की तरद टेदी दे जाठी ह । मेर दण्डम. 


४३८] ननी 


द्री इष्ड शरीर पल्तयो फे पार्यं समतल हो लाते ई । 
सामने की योर से छाती ठोनों ओर्‌ रगे फो स्के 
हए प्रतीत होवे ई । 
रििदटूस बाल्ञे बच्चे फे प दी्ते दोन ॐ कारण 
यच्चा मोदा शौर दीलला प्रतीत । 
होता हे मोर ट्ोँकेटेढ 
हो जने फे कारण उमके 
लिये चल्लना किन हो जाता 
है| डम रोग याज्ञे गा प्रति- 
क्षण छातीकेरोगोंकेदो 
जाने की श्राशका रदी है 
शरोर कण की शोध श्रौर , 


शरीर फे तना को कट 

हो सकता दै । सातसालक) पतली 
मं फते न्रायुकारिङ्ि्ि श्रायुका 

सरोग में फः हए केरेग षाला नीरोग च्चा 


कद वचो फो कणठ के बच्चा , 

सुरुडाय (सङ्चन ) का एक शिप रोग हो जाता 
है, जिसके पता न लगने से चच्चवे श्वास कटिनता से जेते 
द श्रीर्‌ रोते समय उनङ़ वेहरे कारग नीला दो जाता है, 
रोने की एक विशेष आवाज निकलती है । पास आ 
चुने फे परचाद्‌ यच्चा क्षिर अपनी पदिली दशा पर या 





बर्घोफेरोग [ ५३९ 


जाता है! षह बीमारी एद दशान मे भयानक दहो जाती 
है यदातकं कि ई च्चे श्पसेदी भर जाते दहै। 


इेलाज-ज षच्चे माता की छाति से दूध पीकर 
पल रहे हा, यदि उनसे माता फा दुग्धं उचित समय पर 
छाया जाय, तो उनका इष रोग मे एने का वृहत फम 
भय ह} जो बचे छृतिम सर्य पर पर्तेजा रहे है, उनको 
इस दुःख से बचाने के रिये दूरी सुराक के साथ कोड 
लिवर अयस्ष' या दलि श्रय (०१४५८ ० ) नामी 
तेल ठीसरे माष से दी एच पाच वृदिनमेदो बार 
देना शुरू कर ठेनी चाहिये । यद मातरा शनैः शनैः षदा 
करनौ मास दी श्राय तक दिनमे दो षछयेटे चमच (व< 
58०09915 ) तक पहुच जोनी चादिये । इस कै शरतिरिकत 
ब्रहधेफो, जितना हो भके, बाहिर खुली धृष (आरङृतिक 
प्रकाश) मे रखी चौर जितना दहो सके, वधे फो उतने 
यस्य पषिनाश्नो, जितत कि उसकी उध्णता को काबू 
रख सरे । 

यदि बच्चे फो पदि्तेदी बीमारी दहे चुकीषेसो 
फिर उसो महती के तेल वी अपिक्र मौत्राखुराक मे दो, 
य्य इस ताप्यं के ह्ये एवं सर्वान सेप्पि ((मप्मल्न) 
जिसमे द्िभिन्न्‌ ष्टी" विशेष स्पसे यभ्किदोते है, दो 


४३८ ] ज्ञननी 


हद्धी बडी श्रौर पसलियो के पार्यं समतल्न हो जवे ह । 
सामने की श्रोरसे छाती फे ठोनों ओर श्रागे को शके 
हए भरतीत्त होते ई । 
किटूस बाले बच्चे के पटं दीले होने फेकारण 
उच्चा मोदा शरोर दील भरतीत 
होता दे शरोर ठर्गोफेटेदा 
हो जानि के कारण उसके 
लिये चलना कठिन ह जाता 
है। हम रोग यज्ते का ्रति- / 
कषण छातीके रोगा केहो 
जनि ङौ मशका र्वी 
शरोर कणड की शोथ ओर 
शरीर कै तनाव को कष्ट 
ह सफता है | सातष्ालशकौ स्मतषालश्षी 
< श्रायुकारिकिटिष श्रायुका 

सरोग मे फस हए केरेग याला नीरोग मन्वा 
कदू घच्चो गो कणठ के षन्चा 
सुकंडाय (सङ्चन ) का एक गिशेप रोग हो जाता 
दै, जिष्तके पता न लगने से च्चे श्वास कठिनता से सेते 
नौर रोते ममय उन वेहरे कारग नीला हो जाता है 
रोने फी एक विशेष आवाज निकली ह । श्वास रा , 
चुने फै.पश्चाद्‌ बच्चा फिर अपनी पदिली दशा पर श्रा 
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जाता ह । यह वीमारी रई दशाना मे भयानक दौ जाती 
है यद्या तक रि कई वच्चे इससेदी मर जावे है। 


इलाज- जो पच्च माता फी छाति से द्ध पीकर 
पल रहे ह, यदि उनसे माता फा दुग्ध उचित समय प्र 
सुडाया जाय, तो उनफा इस रोग मे फंसने का बहुत फम 
भय है । जो बचे शत्रिम र्यो पर पले जा रहै ई, उनको 
प्त दुःख से भचाने फे लिये दूसरी सुराक के साथ "कोड 
लिबर शरोयल' या हिट श्ायक्त' (प्तभफण६ ० ) नामी 
सेल तीसरे माससे दही पाच पाच शदे दिनिमेदो बार 
ठेना शुरू कर देनी चाहिये । यद मामा शनैः शनैः बग 
करमो मास्त गी श्चायु तक दिनमे दो होट चमच (7 
ऽ००४०]8 ) सक पटच जोनी चाहिये । इस के अतिरिक्त 
वद्धे दो, जितना दो सके, बाहिर सुली धूप (-ाकृष्कि 
प्रकाश) मे रखो ओौर जितना दौ सके, बे को उतने 
वस्ने पददिनाश्नो, वितने रि उसकी उष्पता फोकाबू 
रख सके । 

यदि बन्धे फो पितेही बीमारी हो चंकीहोतो 
{कर उसको महती के तेल्ल की अधिक मोवा खुराक मे दो, 
या इष॒ तात्य के सिये एक नवीन पाधि ((गन्मलन) 
जिसमे विदमिन्ज डी, विशेष सूप से ययिक दोते है, 


। 
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ओर बचे फो प्राति धूप फे भ्रतिरिकति, किमी 
डाक्टर से छृतरिम प्रकाश ( एा्०-णणगलः षाण) रल 
म्रा। जिगनी देर तक उमङगी, थम्थिया मार पद 
करने योग्य ब्लरान्‌ म हो से, बधे फो चलने या दुद 
गी चाज्ञा मत दो | हत्‌ यह होमा फि इक वचाय फै 
सिये पचे की मदी जगह पर एक नरम, इन्यी रर 
लम्यी पडी बाधि दो । दले प्नं ओो बलिषट रे केपि 
गनैः शमः मलना दीक रवेगा । ' यदि भूप मे च्चै 
शरीर प्रर कोड लियर शओरंयल दी थोडी मा्तिश के 
र्ये करो थोडी धूर लगगाई जावे, तो शौर भी लाम दायर 
दोगा} प्रायः सुरामं मे विरैमिन् !डी' होना दी इलाज 
दै, परन्तु फ टशाश्रा मे डार्टरी (शाल्यविकत्मा) गी 
भी याप्यतां पड जाया र्ती दहै। इमफे हिषे 
छक्र फ मल्लाह्‌ वर्तो । । 
कुडल्त या दन्दन पंडना 
८€०णएप्य 31005 
यदष्टक एक रोगहै) इममे एफ्वमदी इद 
रेलेशी हरर चेहरे श्रौर द्वाथ-पायों के षट शीघ्र शीष 
श्रकडना शु होफर , संकुचित शो जवे श्रौर शरीर कठोर 
हो जाता हे (कडन्त पद्‌ जाते ई) । 
, मह वीमारी वरच्चो-फो प्रायः दो जावी दे ; -परन्ठ 


ष्योकेरोग [५४१ 


भायः इमे कारण मामूती होते ह । 


करिण यदि यह केले तीन दिनिकीभादु ॐ 
यच्चेकोहो, सोफा कार्ण दिमाग फी किमी नाडी 
का फट जाना द । श्मकी नोर शी ध्यान देना बं 
ही आ्रावर्यक दै । | 


यदि इमशयुसेषीठेिहो, तोपेटी यदी नीचे 
की श्रन्तडी मे दूध की भपचित पुष्यो का एकमत दो 
जाना दै । साधारण श्रएचन याक्पडोंफी तगी दी 
जलन या रग भी फरण षो सक्ते! इनसे 
प्मरतिरिक्ते कुलज, दात निकालना, पेट के मि, सरू 
फञ्ज भो कारण हुश्रा करते ई । 


चिह्ध-दवी साधारण निशानिया षच्े का मगा 
देखना, आखों फे डतो का फिर जाना, दाय की 
श्रगुक्ियों का तन जाना श्रौर मूढे का चिच कर अदर 
हाथकी तसी शीश्चोर ड जाना, ्रीपा का अफड 
जाना, सिर पीछे फो रैक देना, दात बजना, खुदमें 
से छाग का निकलना, याहु अकड जाना, इध देर के 
माद पमीना आकर रोगी का वेदोशी मे गहरी निद्राम 


५ 


नो जाना याधूङ़ी श्या जाना आदिं हं। 


५४२ ] जननी ॥ 


यह उपरि-लिखितर सच चि्ठ माता को सायधान करने 
वाले है; परन्तु कई अनजान माता इनको देख फर 
धरा जाती है ओर उन्द हाथ-पाप पड जति है; 
परन्तु वास्तव मे यह सभ्य षवराने का नरी, पितु 
चुस्त चौर होश्यार दोरर गेगी की दवा-दाङ करने का 
हृश्रा करता ह । 

यदि घच्चा शक्ति मे बलवान है, श्रौर उसी 
पालना ठीक हई हई है, तव अधिक धवराने की 
आवश्यकता नहीं । यदि कोई परिशेष विकार नही, तो 
रोगी साधारण चिक्रित्सा से दी उठ दैठता है, सावधानी 
से हृदय जमा कर चिक्षित्सा की ओर लग जाश्रो । 


इस रोग मे च्चे के केवल जीवन काही भय नदी, 
यदि उसको इसके नित्य प्रति दौरे पडते रहै, तो वह 
मदेव के किये तन्तु-जाल्ल' ( 1१९८५०८७ 34560 )का 
रोगी हू रहता है । मिग के ये रोगी वही हुमा 
करते है, जिनको फि बाल्यावस्था मे ही यह रोग रहता 
है। श्रतः त्रावश्यक है फिवच्चेकोश्रारम्मसे हीदइस 
रोग के रोने के कारण से बचा कर रखा जाये] 

पूर्वं सावधानी के लिये सव से ` पटिले बर्च्चेको 
शआआरम्भसै दी इय प्रकार का स्वभाव डल्ला जवि कि बह 


पर्मोकेरोग [ ५४३ 


मित्य ममय प्र पाखाना फिर लिया करे । यदि पितत 
भ्बमाय नदीं उल्ला हुमा, तो (ससा पीठे फन्न ॐ दाल 
मे यतायां गया ई) यस्ये ढी युराक मे परिपतन फरो 
किम सेयच्वेको पचन न होश्नौर द्री सुल 
कर श्रा जपे। 


जबर माता यच्च फो दीरा धाने फे चिह्देसे, पो 
अट जितनी जन्दी हो सफ, उक्टर फो पुलापे । यद 
श्माकर रोगी दी दणा से ठीक कारणो फा पता निरा 
छर उचित चिकिित्मा करेगा । 


यदि उक्र म मिलसफताद्दौ, तोगष्च्वे फो 
कपर सामो । स्पदे दीले फरो श्रीर सुली वायुम 
रखो । इम रोग की प्रधान चिपित्मा वच्चे फो उष्ण जक्ल 
मे रखना है । पानी इतना उष्णदो मि दाय की तती 
ङी पीठ त गर्ग प्रतीत न दो (१०० दर्जा फारन हाट) 
पानी गम फरफे ऽस मे चार सेर पानी मे एकं चमच भर 
फे दिसाय से पिसी हई राई डालकर वच्चे फो दौ से दम 
मिनिट तक गर्दन से नीवे तरुडालये शीर सिर प्र 
रण्डा पानी डाल्लो या कडे का डुर्डा भिमो कर रस 
दो। निलन फे परचात्‌ फट ग्म तौलिये मे लपेट कर 
हाथों से दबा कर शरीरं शुष्क कर लो । 
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रोगकां दौरा श्रनेके चिष्ठ चिज्ग मोवा दीरेसे 
पिले दी ताड जाती ई । उच्चे फो नमकीन शौर पेट 
पर गमं टकोर करने लग जने से कई वार दौरा 'पडने 
से रुक जाता हे । व्ये को चमच भर या थोडा त्रधिक 
कैस्टूायल, जितना चह खुशी से नग्न सके, देना भी 
ल्ामदायक हया करत। हं । प्रत्येक दशा मे उसे यवश्य दे 
देना चाद्ये । दूसरे दिन प्रातः चमच भर धुनल्ला टया 
मेग्नेशिया थोडे कैस्टायल मे ठेने से पहिले दिन दिये 
ह्ये केस्यायल्त की कन्जे नदी रहती । । 


हिचकी 
हिचि लगमण प्रत्येक उच्येकोमा जाया करती 
है। इसे याने पर माता को चिन्तानही रगा लेना 
चादिये । एक चमच भर रोहयो का पानी (1211 ५५०६) 
जो ङि प्रेफ श्नग्रोजी दया वरैचने याल्तेसे मिल सकता 
्ै, देने से प्रायः इमका याराम श्चा जाता हे। उसका 
कारण प्रायः साधारणं पचन हमा करतां ई 1 


॥ श ५ 


ज्वर्‌ षल्य , ; 


५ ५ 


च्वौ को ञ्वर'हो जने फी माम सिद्धाय रहती 
है। उसे कई कारणं ट्या करते हं ।'सोधारस रारय 


यच्चोकेरोगः [ ५४५ 


दात निकलना, सर्दी, मौसमी-ज्वर श्वर न्यूमोनिया ई। 
इन फे अतिरिक्त प्रत्येक सक्रामिकरोगकाश्रारम्मभी 
ज्यरसेददी होता ष्टु। ह्स्तिये जय भिमी यसे का शरीरं 
थोडा ग्म प्रतीतदो, तो उसे चारपाई पर भाराम से 
तिया दो रौर ज्वर होन का कारण हूढने का यत्न करो। 
अक्षा तक हो मके चूत फे सन्देह कै लये उसे न्य पचो 
फ साथ मि्तने से प्यर्‌ रसो । 


चिम्ह-ज्यर की डी निशानी पे फै शरीर का 
थोडा उध्णदो जाना] यह हाथ लगाने से परता लग 
सकती है । इसके तिरत चच्ये का विश्राम रदित रहना, 
स्यभाव का चिड-विडा (जिदी) हो जाना, तनकां 
शुण्फ रहना, ग्वासि जन्दी जन्टी जेना शरीरं नाडी की तीर 
गति श्रौर भूककाकमदोजानाभीहै। 


चिफिटसा-उपरि-लिखित चिन मे से फो निशानी- 
बिशेष कर तनक गर्म होने फी-प्रतीत हो, तो यचा डाक्टर 
फो दिखाथ्ो शौर उसके यवाये अचुसार सरण एव दधा- 
दास करो । यदि डाक्टर न भिल्ल सक्तादो, तो येको 
तव तक, विश्राम पूर्वकः जथर तक ज्वर उतर या हइल्कान 
हयो जवे, उलिरखो। खुराक द्धकीदो, कठिन एव 
कलेर स्व देना उचित नहीं देते, रच्छ प भरी ध्यान 
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उतार लेना आवरयक हश फरता है । कं बार गमी के 
दिनों मे यह नदीं उत्तरता । इस दशा मेँ पिले उर्डे पानी 
के साथ धोकर फिर भटका दौ, .उतर जावेगा । 
नोर-१-बगुल, नलो की टेग्परेचर प्रायः युग जरं गुदा 
फी टैम्परचर की पेता ऋतवालुसार ए दौ दर्जे 
कम होठी है । दिपरापर लगाते समय इसका ध्यान 


स्ख लेना चाविये। =}! '' > ', 
२-एक मिनिर (१०० के कं गिनने तक) अवश्य 
धरमामीटर लगाये रसो 1'' '. न. 


मतेरिया (५५५८) य॒ प्रोपमी (पिपम स्वर) तप 


यह उपर साक्रामिकरोगनददीं) इस्त के कीट 
मच्छर फै काटने से मलुष्य फे रक्त मे चते जते है श्रौर 
उनके बिषके कारण अ्वरदो.जाताद्े। इष ज्रकी 
यदि" समय. पर चिकित्सा न, की जावे.तो पुराना , होकर 
अारनार बारी से उवरता दता रहता है ।;बपां ऋतु के 
दिन (श्रावण भाद्रपद ) मे मच्छरो फे अधिक होने कै 
कारण यद मीभारी श्राम्‌ होती द |, मातार्थो-की श्रषायः 
धानी केः कारण मच्छरों फे काटने सेभच्वे भीश्प्रसे 
वचनर्दीसक्रते। -+-- ,] - 


स 
` रयुक समा चदुर्थिकक्बद ~ ~, 5.८ , > र, 


५1611 =) ण्यात्‌ 


वर्वोकेगेग {[ १४६ 


पदिषान-प्रायः इम जबर के चद से पूर्वं रोमी 
फो सदं लगती ह चोर कपकपी बिड पडती है ! प्रवाद्‌ 
शरीर ग्म हो जाता है! ज्वर चढने से चार पच धण्टे 
प्रचा पसीना थाऊर स्वयमेव ज्वर द्रूट जाता है । यह 
ज्यरं प्रयः नियत समय प्र सायं तीन चारवजेकेलग 
मग हुघ्रा करता टै । 


. चिकिरसा-शस ज्यर की विकषित्सा शीघ्र करने दी 
च्ापर्यक्रवा है, गिलम्भ करने से इसके कीटाणु यद फर 
पर्वे का निल कर देन के अतिरिक्त कटं अरन्य रोगा-- 
ससा कि पाह रोग, पेशाय के साथ रक्त का आना, 
यशी आना, प्तीदया फा बट जाना, मरोड, कय श्रादि-फे 
जनेकाभमय ६। श्चतः जब्र भी ग्रकम्पन चाज्ञा ज्यर 
वचढत। प्रतीत हो, किमी अनुभवी उाक्टरसे पूरो रौर 
उससे चिकित्सा करा्ो ! यदि डार्टर न मिल स्के तो 
इसका चडिया इलाज कनीन है । इतके प्रयोग से इसके 
कीटाणु मर जते है, इस आपथि का विशेष गुण यह है कि 
चच्ये के नीरोग होने की दता मे भी यदि इसका सप्ताह 
भँ दौ बार प्रयोग रखी, जाय, तो मच्छर के.काटने से 
व्यर होने से बच्चा सुरित रदता'दै। शस की मत्रा 
बडी आयु के म्यो के तिये अदां सची से पाच रत्ती 
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उतार क्तेना भ्रावश्यक हृश्रा करता ै। कईबार गमीं के 
हिना भे पह नरह उतरता । इष दशा भे पिस ठरडे पानी 
फे साय पोकर फिर भटफा दो, उतर जावेगा । 
मोर-१-गृल, नर्तो फी ठेम्परेचर प्रायः सुभ्व यौर युदा 
की टेम्परेचर फी श्रपेक्ता त्पासुमार एक दो दर्जे 
कम होती दै । दिसाय क्षगाते समय इसका ध्यान 


रख सेना बाहे । = ' # ' ८“; 1 
२-एक मिनि (१०० फे श्र॑क गिनने तक ) अवश्य 
थर्मामीटर लेगाये,रखो ।'' 


मतेरिया (५५५८) या प्रोममी (रिषम ज्वर). तप 
यह ज्यर साक्राभिफे'रोगनदीं) हष के फीटाणु 
च्छे कै काटने से मदुष्य कै रक्त मे चसे जाते ह शौर 
उनके विपके कारण च्वर.दी.जातादै। इस रणी 
यदि, समय प्र चिकित्सा न , की जावे.तो पुराना होकर 
चारनार श्मारी से उवरता चटता रहता है । वपा ऋतु के 
दिनों ' ( धाचण भाद्रपद ) मेँ मच्छरों के अधिक दने के 
कारण यद बीमारी आम होती द । , मातार्घो.फी असाव 
धानी के, कारण मच्छर के कारटनेसे ष्रच्वे भीश्च.से 
बरच.नहीसक्तेयं _ ~ +, ८८1 


-सज्सुरत्मा च्छ्म तथा चतुर्यिक गद, 


च 101 ना दज्द्सत् 


चच्योंकरोग [ चष 


पहिवानि-प्रायः इम ज्वर फे चढम से पूं रोगी 
फो सर्दी सगती दै शौर कपकपी चिड पडती है । परचात्‌ 
शरीर ग्म हो जाता है । ज्र चदन से चारं पाच घण्टे 
प्रात्‌ परसीना श्रारर स्वयमेव ज्वर ट जाता ह । यह 
उ्यर प्रायः नियत समय प्र सोयं तीन चार चेक ल्ग 
भग हरा करता ह । 


. चिकित्सा ज्यर की चिकित्सा शीप्र करने की 
छयश्यक्रता है, विलम्ब करने से इसफे फीटाणु भद करं 
भजे को निर्थल कर देन के अतिरिक्त कदं अन्य रोगो-- 
जैसा फ प्राह रोग, पेशा्रफे साथ रक्त का आना, 
मशी श्याना, प्लीह्य का बढ जाना, मरोड, षय श्यादि-फे 
जानेकामय ह। अतः जय भी ` परङम्पन बाला उवर 
चदृत। प्रतीत हो, किसी अठुभवी डाक्टर से पूरो रीर 
उससे चिकित्सा कराश्रो । यदि उ्टिर न मित्त सकेतो 
इसका वद्या इलाज छनीन है । इसके प्रयोग से इएके 
चीटाणु मर जाते है, इत ओषधि का विशेष गुण यह हे कि 
चच्वे के नीरोग शने की दशा मे भी यदि इसका सप्ताह 
भ दो बार प्रयोग रला जाय, तो मच्छरों के _काट्ने.से, 
ज्वर हने से यच्चा रदित रहता है। शस. मातरा 
बडी भाष फे मलु्या के सिये श्रगाटं रची से 
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स्वच्छता फा पिशेष ध्यान रसो । गती सद भाजी 
शरीर ङ्द फो परमेन रहने दो । बच्चे के कमरे की चीजे 
सम्भात्त फर ठीक स्थान एर रसो शर एीलिणेों पर कपडे 
टेगे न रहने ठो । मच्छर दिनमे इनके मध्य दुपे रहते 
श्र रात्रि को निकल कर कार्ते है } । 


मच्छर थोडे से थोडे जलमेभी ष्रण्डे दे जाते है। 
इसलिये रमो मे घडे रखने फे स्थान पर पानी न गिरने 
दौ ओर उनको नाभी न रसो । घर की नालियों अर 
चबच्ये ( इुण्ड ) का पानी अधिक देर न रहने दो । चेदि 
हो सके तो थोडा मिद्व का तेल छिडक दिया करो | ` 


न्यूमीनिया-०८०८०८ 


या 
फुरूफुस शोथ 
इम रोगमे एक या दोनों फेफडों के किसी भागम 
णोथहो जातीह। रोग का मूल कारण छैरे छोटे 
गोलाकार कीटाणु हेते, ओदोदो इटं जुदे होते 
है । ,इसकी चूत सीधी रोगी से होतीदै शौर फीटाणु 
प्रायः ना या गले मे सै निकल कर चछ्त लगाते दं । 


यों केरोग [ ‰ 


मच्ये फ दुव॑लता फे रारण (ओ पटिया पुरा 
फे देने शरीरं स्वास्थ्य फाध्यान ने रणनेसे पच्चेः 
रोमी रहने सेहो जाकी है) यह फीटाणु शीप्रमा 
फरते है, पिरोषवः मलेरिया-ञ्वर (प्रकम्पने-ज्वर ) प 
दशा मे, जय फि भन्चा' बहुत निल ह शुका शेवा ; 
श्रं उम मे इन पीटाणुश्नां फो यने एलन से रोकने फ 
मल क्म द्या होवा दै । 


चिह्व-न्युमोनिये फ़ा प्रधान चि्ठ भरती ज्वर 
स्वाम शीघ्र २ चनौर क्छ पूर्वकेन है । न्या इत फ 
म ऊचानदीं रोता शौर भ्ायुमे से जितना श्वासं से सकते 
है, केने फा भरयत्न करता दै, भर्थाद्‌ श्वास गहरे ता 
शौर फर बार श्वास द्वारा थोडी पायु के अन्दर जाने पे 
कारण रक्त के पूरी तद्साफनदोने फी वजहसे रग 





अप्राय य ज्वर कपकप्‌। के छाप चदता है श्रौर १०१ ते १०४ दऽ 
तफेयाद्स्रते भी श्रधिकषहेजातादे] साय कौ श्चयेद्धा प्रात उंबर जर 
कम होता ई श्रौर ८--६ दिन निर्‌ तर वदा रहता दे । शरीर हुत ग 
र्ता ६, नादा) यति १०० से १४० तफ एफ मिनिट की हो जत १ 
श्रीर शाह, जो छ सवास्य्य की दशमे एक मिनिरमें ए शर श्रात 
हि, इमे २०४० वार्चौर पदै बारश्ख पे भौषदकरद०्ते८, 
तक पटच जतत्ता दे। 
नोट-- स्वय पार उत्तारने फे किये कोड्‌ श्रौपधि न दो। 
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नीला दो जाता ह | मायारण मननान किये इय गी 
वदी पहिचान शास तेते समय नामिका गी पहिचान है । 
नाषिको श्वास लेते समय एल जारी ओर हिलती प्रतीत 
हती है । 

न्युमोनिया ्राम तौर पर दाये केष मे होता ह 
जि के कारण नगज्ञ क श्रन्दरं सौर स्तन से नीचे धीमी 
धीमो पीडा होती है; प्रर"तु यदि फफ के मिलाप (दे) 
मेभीशोधहा, तो पीड़ा तीहार, यदा तक कि 
श्माम लेना रीर खाक्तना भी कठिन हो जाता है। 


चिकफित्सा--्युमोनिया ब्व के किये, परेः 
पाच वर्प से नीये फे उच्चो के लिये, एक सखन श्रौर 
भयानकरोगदै। इस लिये ज्यू दी इसके चिद्वक 
निस्वय हो जाय, या सदेह प्रतीतहो, तो भट करिषी 
सुयोग्य डाक्टर को दिलाघ्रो श्नौर इलाज कराय । 
` यद्वि डाक्टरन भ्िलस्कना दहो, तोरिरिश्सका 
बडा इलाज बीमार का सरचणं ह । यटि रोगी फा मली 
प्रकार सरत्तण रखा जाय, तो प्रायः थाट दिनों के 
पश्चाद्‌ रोगी खस्य हे जाता हे । 
न्यूमोनिया मे इतना इलाज लाभकारी नदीं होता, 
जितना रोगी की यच्छी तरद देख भाल होती है । च्चे के 
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फिसी पापु स्थरे भोर वादार कमरे मँ लिटये रसो, 
शीत्तल तथा तीतर वयु से चाव के त्तिये चारपाई पिसी 
कोन मेँ रसो श्रौर यदि चाघश्यक्ठा प्रतीत दहो ती चिडकी 
सा द्वि के निषल्ते धये भागगे कपडातानदोया 
शापा द्वार याखिडकी बन्द करफेरखो, यायायुकी 
श्ोर्‌ चारपाई खडी करके उपर चादर डाल रखो । 

इस यीमारी मे भच्चे को गर्भं रखना श्राव्य भा 
करता द । उष्णता के लिये उस फो कम्य या रजामे 
पेदे सखो (छख नगौ रो) शौर छाति पर स्डदार 
चास्क्ट, ग्म कमीज या स्वैर उलदौ, यास्टरख 
कर उपर प्ट याध दो, परन्तु इतने कदे भी न पदिनाश्रो 
क्र बच्चे दी छाती पर भार एडकर यच्चा श्पास्भी 
सुगमता सेन से सके। यदि उस्ूरत प्रतीत हो तो 
छातियो फी दोना योर गम पानी दी एक एक पोतल रख 
कर पिस्तरे फा अन्दर मर्म रखो । सदी मे यदि कमरे 
फो गर्म रखा ज्ञाय, तो बहते श्रच्छा सेमा | हप लिये 
याहिर से श्रगीदी ददका परक्मरेमेंलारखो। अन्दर 
कोले दहकाना या अगीटी म कच्चे उल देना बरह्ते 
हानिकारकः रोता है । विपैली गैसके पैदा जाने से 
वच्चेके मरं जनिका भय है। यन्दर ध्या भीन 


होने दो। 
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नयुमोनिया म उवलते पानी की बाप्यश्चया भाप 
देना भी गुणकारी होता ह । यदि दत में दोदया चमच 
भर (८७ एताः) नामी अंग्रंजी श्चौपपि उसंल्ती 
जवि, तो श्रौर भी अच्छा रहेगा । यदि यह चौपधि न 
मिक्त सफ, तो इस के स्थान 'पर युक्लिष्टस नामी इ 
के पत्ते दी डाल देने से काम रो जायगा। ^“ '' ' 

खाय तरल (उपला हा ठंडा दुग्ध, जौ क पानी 
श्रादि) या सागूदानेकीखीरदो। ' ' 

छोटे बच्चो को प्रायः इल (दोनों फेफडों की छदी 
नालियो रौर खानो की शोथ वाला) न्यूमोनिया हो जाता 
ह । यह प्रायः खरे, चीचक, काली खासी श्रौर मन्थर 





त्ाघ्प देने की एक बिया विधि यई है कि धरच्चे की च।रप॑रं % 
दोन रर्‌ एक एक चारपाई पाश्वं के सख खडा करके इन प्र एक 
पतला खेद इस प्रकार डालदो फि छुत श्रौर ए्कत्तफ इन्द हो जाय। 
फिर एक देगची (लोदे की च।यदान श्रच्छी रहेगी) मे पानी श्रौर श्रोषि 
डालक्रर किसी श्मगीठी में कोले दका फर कोदलों पर यह चायदानी 
रख कर बच्चे रपरे की श्रोर (नगे चख) धरदो। चायद्ानी काष्ठ 
्च्चेकीश्रोरदहो । ब्य में से वच्चे केश्वालेने से फेफटोफ 
छ्मन्दर ठकोर्‌ टोगी च्र†र शोयका श्राराम होवेगा 1 (नोट ~यदि चारपा्य 
फ़ल्तू नरष, ती मच्छृरदानी तानकर मतलप निकल षकता है । यदि 
कु्ठमानष्टो, तो केवल देगची मे दजलदीडानकेर देगी को 
श्मगोढी प्र रल कर वच्चे करे कमरे मेद्खदो।) 
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ज्वर फे परवात्‌ छी निर्बलता के समय होता है । भत 
हन रोगो फो साधारण भम फर च्चे से थसादधान न 
रदो! प्रत्युत अथिर मावधान रोफर उस फी पिष 
खमरदारी रखो । ॥ 

इस रोगमं भप्ताहभर ष्ट्दय का पिरप ध्यान 
रखने की श्रावरयङ्ता दै भरं नया दिनि (प्रायः 
श्राठरा) बीमार फे रिय णक प्रच का दिनि हेता 
दै। इष दिनि ज्यर एफ दम उतर जाता दै, नाडी 
शचीर्‌ श्यास तीव्र रो जाते है श्रीरे जोर का पसीना शा 
करं रोगी ठण्डा दो जता है । डाक्टर लोग प्रायः घम 
दशा फे्ानेसे पूवं हदय की शक्ति के किये गाडी 
( शराय ) फे प्रयोग फा परामश देते ह! छोटे बच्चे फो 
दोषृद एक माम री रायु फे अुमार चमच भर 
शीतोष्ण जल मे मिलाकर ष्टे घण्टे के पर्वात्‌ 
देना चादि । 

यदि उदरमें वायु भरी दो (पेट प्रता दशर प्रतीत 
शये ) तो पेट पर तारपीन फे तेल की श्टकोर करना लाम- 


~ 
एक पीले मे पान उमलना रख कर उष मेँ दो स्वच्छं मलमल 
यै दुक की चार्‌ चार तरं करके दत्त दो । नव पानी उवलने लगे तो 
एक दुका ङी चिप्टे से निकाल कर साफ तौलिये में रखदो श्चौर 
(शेष श्नगले धृष्ट पर्‌) 


क > 


= ५ 
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रद होगा। यदि तेल न मिहे, तो तवे पर पतली रोद 
एक-ोरी पका कर उस पर हींग फा पतलासेप करर फे 
ोपदो। इस के साथमभी श्रप्षारा (श्माप्मान) हट 


जाया करता है । 

चयाती पीडा या पारं पीडा वाले स्थान पर तारपीन 
के तेल फी लिनीमेट ( वपल [पल ) की 
म्मालिश करफे इंट यारेत कासे दो। यदि श्ट. 
फुलोजिस्यीन ( ^ प्णण्हऽ८०< ) नामी श्रौपधि मिल 
सफे, तो टकोर के लिये यह सर से ्च्छी रहेगी । चाती 
के मापफे बराबर मोटा खदरं का टुकडा फा कर 
इसके उपर इसत , ्रौपथे का पतला ~+सेप करके छाती 


तौन्यिकोदोनों श्रोरष् वरदे कर निचोदलो। पनात्‌ तई पील 
करष्-यूद तासन तेल फ छुदकश्र किरि उसी तरह तद 
जाड कर षच्येकेपटप्ररवदो। ऊुकदेरमद (ठस्ीहेजानेषरौ) 
द्रो को निकाल भर दृएी तरह निचोड कर श्रौर तासीन छिढक कर 
रुषो श्रौर पविली को पानी म हलदो। इषौ दषरश्नाघापौन घरट 
टकरोरकरो। 
भ्मालिश के समय वायु का विशेष ध्यान रखना चाये, शच्छा 
यट हुश्ाकर्तादे कि मालिश रजादं या कम्पने द्रदी षी जवे) 
यश्श्रौषोष कद ारड्ग्प्री मे स्म गङहोतीहे। इ लिये 
किमी पतीले म पनी डालकर टन्वी को पानी मे रल कर पतीला चुल 
परग्खदो।| जत्र पानी उदलमे लय जाय, तो कुल देर शची रश्ने देभैके 
( शेष श्रगलेप्ष्टपर)} 
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क्र दोनो भोर से उपर धीर नीये रमो रौर ऊपर स्{ रस 
फरपट्ी यौयदो, परन्तु पद्य मो प्रपर लिचायन अये 
श्मन्य सरण 
१-पच्ये गो दीं काल पफ एक भोर न पदा रहने 
दो, ्ाहिम्ता से पारं परिवर्तन फरो; परन्त॒ 
जहा तङ दो सफे, फम हितामो ! 
२-परव्ये कोउडा कर किराना उक्ति नदीं दभा 
फरवा । 
३-यपदि वच्या दूधन चूंष मकनाहो तो प्रपना 
गूध पृ फर्‌ चमच के माथ पििला्ो। 
ए-पणेमेदो ततन मरार शताप्ण अल का चमच 
पित्ता दिया करो। 
४-यच्चे फो कन्जञ नदीं दोना वायि इसा 
ध्यान रलो} 





पश्चात्‌ न्वी निकालो भौर ङस) चमचरे साथ कदु फे उमर पला 
तेदक्रो, श्रीरदमाई दो गमाकाहयकी पीठे पताकणे श्ट 
रो! ध्यान स्वा कि दवा शुत गमंनरेवे) र४ पण्य फे 
पवात्‌ बदलो। 

कारी छतो पर पको टुक्टानहो, दोदुकदे काट कर दोनो 
पमार एक पएकरपोश्रौर मध्यमे दे ददम का स्थान लाह्ीरक्षो। 


न 
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६-अपथि समय पर दो; परन्तु श्रौपधि के हिषे 
से हुए बच्चे को जगाना टीर नदीं दवेम । 

७-यच्चे फो ज्वर उत्तर जाने ॐ $ देर पश्चात्‌ 
ङनीन शर प्रौलाद ;( शर्त फौलाद ) शादि 
शक्तिप्रद ओोपधिया देना गुणकारी होती हे । . 

स-चिकित्सा, जहां तक हो सके, जन्दी ही किती 
योग्य डाक्टर ङी सलाद से करो । 


स्तिया के रोग 
श्रोर चिकित्सा 
गर्भपात 


००११० कात्या ४६८ 

गर्भ॑पात गर्भस्थिति की भ्राम भीमारी । माल- 
बच्चो वाली स्यो मे से फोर चिरली माग्यशाक्तिमी 
इस प्रकार फी होगी किं भिसो अपनी श्चायु में फी न 
कभी यह रोगन दहृ्रा हो! प्रम गर्भस्थिति गा्ीकी 
श्रपे्ा अयिक बन्ये जनने वाली स्वरयो मे यह रोग श्रधिक 
होता है 

गर्भपति एक पडा बुरा रोग टै । दसम केवल बच्चा 
ही नदीं मरता, प्रत्युत क न्य विकारो केष जनेसे 
माता भी रोगिणी हो जाती ह श्नौर यदि समय परदसकी 
चित्स मफी जावे, तो अननीके गमरिय का 
यद स्वभाव बन जाता श्रोर गभस्थिततिन रहने 
फारण जननी सन्तान फे तिये तरसती रही है । 

श्न बालां ङं पने छक्ञान के कारण शौर क 
युवावस्था फे गर्व मे इसे साधारण समती दँ भौर्‌.इ्, 
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फी परया नदीं एरतीं । कई कुमङ्गति के कार्ण सन्तान- 
निरोध मे ्िे सय इुवेष्टा्ँ करके अपने यौन 
फो स्वयं ष्ुणलणाकेती हं | प्रसेफस्िके किय ठंडोरा 
है फि यह एक अत्यन्त.वीमत्स एवं जीपन का प्य करने 
वला रगदहै। इसे सावारण न-समभो योर हर समय 
इससे वचाय का प्रयत्न करो |; स्मरण रख। क्षि पूरे दिनों 
केः पश्चात्‌ वच्चे के उल्न्न होने के दुख ङी अपेता उस 
मे प्रधिर न्ताप.एय जीयन का मयदहै।' `^. 


[= 4 
¢ रगभपाताका कोई रिश समय नदी नियतत, किया+जा- 
सकता । गभ॑स्थिति देने के पश्चाद्‌ किमी संमय गिरः 
सकता दै“ परन्तु देने मे.याता-है क्रि गभस्थिति)देने 
से पिले माड नप्ताह से गरये मप्ताह ॐ अन्दर, २, 
गिरा करता दै।श्रौर इमे पिरने-का समय ऋषतुप्ति हने 
के दि्.होतेदे।>,-,, पञ + द, ननः) 


„ गर्भगतो साधारण भापा मे हमला" गिरना दी 
कति द॑; पर्द्‌ डाक्टरो ने एथकप्ण के क्तिये इसके गिरने 
की धिके मतुमार्‌ ठो नाम रदे है। यदि गर्भे प्रथम 
तीन माक्षमे भिरे, तोः दसै * (पशन (गतय) 
मोर यदिं सात मापे केदर्वोद्‌ गिरे तो किर 'मिंसरैरिज' 
( (वासधपश्रह ) कते इं 1 र शिवि. 
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“ , चाहे , शरवाश्न' दो चाहे मिसे रिज, माता-के 
लिये यद दोनो दुःखदायी है,.-कपोकि इन से केवल शिश 
ही हाथो से नदीं जाता, माता.भी सदा कै हिषे रोगिणि 


धन जाती दै ल ४ च 


1 
1.~~ 


कारण ५ 
वास्तयमेंतो अभीतक इस रोग (गरभपात) कै 
उीफ कारणो का पता नहीं लग सका, यहे प्रायः फली 
पृं पालणा कान होना दी मिना जाता है, ' परन्तु इस 
के घतिरिक्त भी. क कारण ख्याल सि जाता है, 
लेसा कि- 
एक कारण माता-पिता या एल का को$ आभ्यन्तर 
( गुप्त ) विकार दशा करता है । क दशान -मे यद्‌ 
परम्परागतं ( मौरुसी ) ( शर्थात्‌ "माता दी माता फो 
इम रोग का होना ), स्वास्थ्य की ' दुर्बलता, दम्पति "कै 
बेजोड होने या माता-पिताके श्रधिक मद्य षीने को 
परिपभीरहो स्ता है । उपदेश तथा क्षय इसके विरो 
कारण है, मिशेषतः जव कि माता-पिता दोनों ्रतित हं । 
गर्माशय का अपने वास्तविक स्थान प्र न होना या 
-- रद्द हि हिल कन्य उमये खमते रमति के 
रक्त का पररीकेण कराओो। 


यो ~क 
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१-करं बरार रक्त तो गर्भाशय के यख मे से रसिता 
मालूम दत्र रै, , परन्तु फल फा को$ भाग बह 

; कै श्रागे श्राया हृश्या नहीं अतीत. द्योता । यह 
दशा अधिक भयापह नदी दुरा करती । इममे 

: रक्त रोगा जा;सकतादहै, जिस से गभेस्थित्िके 

म्थिर रहने म कोई भय नदी-होता । - 

र्-यद्वि गर्भाय का ख सुला हा, दो श्रौर फल 
फा दृह भागडमुमे से निकला हेया ब्रती दो, 
भ्तोहस दणामे सफनाया रोना, कठिनिहा 
जाता हे । इस अयस्था मे नीचे श्राई धोपरी वस्त॒ 
को वादिर निकालने 'ै लये वच्चेदानी के निचले 
भाग को विप्रशः सङुचित होना पडता हेजिम 

से शरभ रमस्य, गिर जाता है ८ फल बादर श्रा 
पडता है.) 1 इसके रोकने का!इलाज व्यर्थ, हरा 
करता 1 +, २1, 71 , ~ 
-तीमरे महीने के पश्चाच्‌ गर्भपात कै ममय,परायेः ` 
फल श्रौल समेत निल जाता ह, जिसके 
कारण उसफी पदिचान सुगमता से हे सक्ती ह । 
यहि ओओौल (जेर) सारीन निकले, तो यद 

हालत युण्फिल यन जाती है । रक्त जाता रहता है 
जिमके कारण अन्दर पिषैे कीरयो कै प्रभावं 
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फर जनेफामयहै! - . ह 


चिकित्सा मब से प्रवम यिकषित्सा परिताम दै । 
रतः ज्यो दी ठबियत सुस्त दो; थपने श्रदर दर्मू्तता 
प्रतत द्ये श्रौर माय रक्तं सायका चिदे, तग फट्‌ 
उतार कर रिपी युके हरादार फमरे मे चारपाई प्र पीर. 
कै चन् सेट जाभो । मिर फे नीचेसे तकिया निालदो 
श्रीर्‌ पाती की शोर पामां के नीचे एफएकफर्ट रके 
पाती सो मिरदनि से योडावा कर सो। यदि यह 
दीलीदहंतो कफम, पा पीट थर चूनडों फे नीये कोई 
लफदी फी फषीरखत्तो । दम ममय गर्माशय मे सष्कचन, 
उत्पन्न करमे फे यत्न करने धो पापया नदी; पूरे 
श्राराम से रस्त पठने से स्ययमेय समय प्र रुक जायगा; 
परन्तु यदि रका यथिफपड रहादहो, तो फिर न्द्रं 
फो उष्ण जल कै साथ, जिम म नलाईषोल' (शरद पाय 
पानी मे केतन रीम चन्द दवाई) दोषे, दश करो। दस 
समय यदि श्ीष्म छतु है, तम निम्बू की तानाः रिफञ्- 
दीनं पियो भौर कोई नर्म, पतली श्चौर .ठणएडी सुराक 
खामो। कन्न न होने दो । यदि फन्ज'दो; तो ग्तीसरीन 
का.श्चनीमा कामो । इम' समय जुलाय सेने की सर्त 


. मनादी हे ।- यह भूल कर भी मत लो | 


गभ॑ कद षारवो परए मेद्दी भिर जातत ई शौर 
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वाना पदे, ` तो भदस्यर है कि धारणा क हाय.पषिले 
उगते" हुए 'उण्डे पानी रोर सार्य $ साथाधुली दौ भ्रोर 
उको को.कि कैची यां चङि "कै सथि शरपने नासुरः 
उतार ले। प्र्चात्‌ उसके दायो शो वोह तक भच्छी 
तरद कृमिःनाशक लोशनों के साय धुला क कयदिध्याया 
भीमे.मिलं सके, तो यहं फाम धरं प्री किसी.खन्य स्यात्रीः 
सिं रभा किसी पड़ोस से दी केरा केनपरनते ऽसके 
हाथ भौ उपरे बता विधिर ्रलुसरि सचय क़रा'लो.! 
" खाट भरे के लिये एेक दाय फी श्रगुियों केँ साथ 


1 
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गुप्ताग का छख चोडा करके द्रे दाथ के साथशंनैः 


ऋ 
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प्रयुती, चमचे की दण्डी या चिमदीफेसाथ. पडी 
न्द्र इतना धुसेदे कि स से गुप्ता्न का ' अन्दर वाल्ला 
यख भर जषे। यदि द्ये स्के गे इसको श्नौर आगे 
गर्भाशय के, यह के निकट तक धकेल दे चौर गुष्तांग के 
बाहिर फो ऽपर से, नीचे से. भौर साय लगी राना के 
चन्द्र को कृमि नाशक लोशन फे साथ साफ कर दैवे 
य डार (-श्रावश्यकतायुसार ) छः सात परे तक रखा 
जा सकता टै । -उसफे इस प्रकार रखे रदने से मघेदानी 
पर एक प्रकार फा दभाव पडने से रक्त-स्ाष प्रायः सेक 
जाया फरता दै शौर ४-५ घण्टां के पएरषाद्‌ गमशिय फा 
य भी खुल जाता दै, जिस के कारणं अन्द्र पाला 
फल सुगमता से निकल सका है । 
यदि अन्दर से निकल रदा पदां (रक्त श्रादि) 
दुर्गन्व युक्त दो तो फिर ख के भागे डाट नहीं देना 
चादिथे। इस के दुरभन्ध युक्त होने फा फरण श्रन्द्र्‌ 
षिपैकते फीराशु्मो का प्रभाव कर जानादहै, जिसके 
कारण डाट देने फे स्थान प्र्‌ त्रन्दर को स्वच्यकरनेकी 
श्रावश्यकता है । श्स दशा मँ तीन चार शार 'ला्ई्योल 
लोशन का अन्दर इण कराश्नो ! 
"* डाक्टर कै लिये परमादश्यक दै फि बह “अबार्शान' की 
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बन्दहो जायगी । दुर्गन्ध युक्त हो जाने की दशो मेँ श्सकी 
चिक्षित्सा एवं सरक्षण श्रादिं का दाल पिये ' रि प्रजनन 
कासमयएवं' स्लोक्षिया' १7 ++, +` ल 


~ २-देखा जाता दै रि कई स्वरयो फो" गर्भपातं की 
स्वभाव यन जता ह |, एक बार गर्॑पात दने से दूरी 
चार फिर गभेस्थिति होने पर मय रहता है कि कदीं फिर 
न गिर जावे । जेमा पीछे बताया गया है कि गर्भप्रायः 
उन दिनं मे गिरता है जम क्षि चि “गरमवती शे 
श्रोर,उस फे मासिक धर्म्मं आने कैदिनकं) इस 
लिये प्रत्येक स्ति फा यद शर्य कर्चन्य "है कि. बद कदे 
आने-फे दिन स्मर रसे श्नौर यदि, परमात्मा.न 'फरे 
उसका गभ॑ पिले गिर सुकाष्ो, तो फिर श्रगेको 
सुकाषट फे लिये श्रपने श्रापको उन दिनों मे पूरे पिधाम 
मे रखे) जदा तक दो सके, फो हस प्रकार फे परिधम 
याक्ष्टका,काम्‌न क्रे, जिम फे करने से गरभाशय 
के प्ख पर भार्‌ पडे, जैसा कि बहुत फाल तक पावो कै 
भार बेटना, -श्रपनी शक्ति से, बद कर बो लृमीन पर 
से छक कर उठाना, , सीदियो प्र से' जोर के साय 
उतरना आदि । 
3 इन रे भ्रतिरिक्तउन दिने मं षुस्थ की निकट स्थप्नि 


च्ियो,के रोग {५७५ , 


मीष्टानिष् हया रती है । शेष, शरीर की तरद अन्दर 
गुप्ठार्गो को भी िन्नम्‌ देने फ्री आवृश्यकंता दै ¡ धतः 
जितना हो सके, पारमस्य. पश्चात्‌ ्ष-सग न्‌ करे । 
प्राय तारीसृभ.से (अव छि पिते गर्भ भिरा था) 
दो मान्न भौर सुव प्क व्यतीत हो जन पर ग्मपात का 
सदेह नदीं रहा करता, परन्त॒ किर भी सापेधानी की 
श्रावर्यक्ता है । य | 


गर्भ॑पात कां एक कारण" जननी, की निर्बलता भी 
हृं करती है । अतः यदि एफ बरार गर्भपाव दो चुका 
हो, ' तो रिं प्रयत्न यह 'दोना चाहिये कि शीघ्र गर्म 
स्थिति न दो । "रसकी रुकाध£ फे लिये, च्छा यद हुमा 
करतां है कि पुरुप से एय्‌ अलग कमरे मे सोने फा प्रयघ 
क्षिया -जवे, या जहा वको. सके, श्रपने श्रपको 
पुरुप से» बचाया > जवि । जितनी देरी से सभं होगा, 
उतना दी , जननी का . स्वार्च्य, त्रनेगा र भविप्यु फे 
लि गमस ककरारण ते । , _;, 5 ~, 
भ र्मस्थिति के लिये डाक्टर लोग प्रायः (एण 
नौपी एफ अ्रग्रंजी भोपधि फा रीका;ऋरतेहै। गमं 
स्थिति परवात्‌ किसी "पोग्य डाक्टर सेदस के दीके'कर- 
मोः । नस्तं से श्रतिरिक्वं सदडाक्टर- एकर प्र 
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दबाई प्पाल्नपः (प्काल्य हच्यय 0 छश्ार्ल) साने 
की तिषारिश करते है; परन्तु ए्नका प्रयोग प्रायः उन 
स्रियो फे लिये लामप्रद है, जिनकी खुराक मेँगेहै"का 
आटा क्मदो। हमारे देश फी ग साने बाली ललनां 
फे किये उपर बाली ( एदिली ›) दव।ई अधिक लाभप्रद 
हो सकेगी । 


इम के प्रतिरिक्त जननी फो शक्ति बदाने के' सिये 
बलथ्रद्‌ शौपधिया (फलाद्‌, ादि ) प्रयुक्त करने, अरमण 
करने, उचिते थीर शीघ्र एच जने बले ला्-द्ध, 
कसे श्रण्डे, दिया, सागुदाना, सादा गल "रोटी, 
सम्ली ` माजी, एल भादि-का प्रयोग , भी करते 
रहना चाये । 7 , ` . +. 


-गभंस्थिति फे समय तबिय॑त प्रमन्न रखने की 
श्धिक ्ावरयकता है । ` अतः नै 'दिनों मे मनम इस 
प्रकर के विचार क्ला्नो, जिनसे तमियत में उदासी, 
सुस्ती भौर निराशा न चावे) मन-बहलाव के लिये 
तनियत को दूसरी रोर लगाये रखो । यदि सीने पिरोने 
का धन्धा रखा जाय तो अच्छा रहेगा । अच्छी साथनें 
भराप्त हो सर्के,तो उनके माथ श्रमण-करने या-देसी दद्र 
मे मन बदिलाया जा सकता द । अधिकृ पदूमा,उचित 
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नहीं रोर न ष्ठी सिनेमे, भेले मादि भीद्-भाद्‌ म-जाना 
उचित दै।. एनसे रपव दीश्रन्छार्देगा। . 

४-गमं पर जलवायु का भी प्रभाव पदु सवता &। 
यदि हो सके, तो उन दिनों मे (जब गर्मपात का भयदो) 
ध देर फेःलये वायु परिवर्तन कर लिया जावर तो शरीर 
मीरा रगा, भरन्तु साथ दी मोटर, पेदे गादी 
शादि फे हिचकोलो का मी ध्यान रखना भावस्य है। 
कटै पार सद्को वौ खराबी फे कारण मोटर, लारा 
द दिचोले या घोदे षी स्वारीश्नादि भी गर्भपात के 
कारण मन जतेदं। 


रक्त साव (लद पडना) : 
्र्येक ननी फो प्राङृतिक स्प मदो दशार्भो मे 
रक्त. साव. करवा दै : एक कपटे श्राते समय, श्र; 


दूसरा धिश्च प्रजनन्‌ सस्य } इन दोन समयो भे यदि कोई. 


रौर -श्रसावधानीःन हो गई हो, तो यष्ट रक्त-साव पिशेप 


3 


दुःखदाय नदीं ह्या, दता इनके भरपिरिक्त कई वार्‌ ` 


शकृति फे कायो मे कोई श्मियमितता (उलभन).दोने से 
मी रक्तःसखाव्‌-शरू.दो लाया करता दै; इष शी रगे 
दो दां ह 2 ५ ॥ 

-: शि प्रजनन सेः पदिते; र्म॑स्थिति मं 1:.*..: 


५ 
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शिश. प्रजननानन्तर, बच्चा, होते फ ;साय'या 
इछ देर ( १२ ष्टे फे अन्द्र अन्दर ) बाद । 
कारण- 
वच्चे फोःखुराक,माता ङे .रुधिर.मे से मर्मागय; तथा 
जेर.दारा पटचती -ह, अर्यात्‌ -गर्माशय, जेर्‌ भोर बच्चे के 
मध्य मे खाय के पहुंचने ॐ लिये मादिर्यो-का, सम्बन्ध. । 
उव्र्रिसी.कारण-से, सम्बन्प टता दै, -तो माता शी श्रोर्‌ 
सै. नादिये के यख में से.रुधिर रिसने.लगं पडा, करता ६, ` 
जो गभाशय में से .दोकर -माहिर .-गुष्वांग फे शरख.मे से 
निकलता दै । इसी. को साधारण बोल-चालःमं लह पडना . 
( रक्त साच) फदा.जाता. दै | 
रक्त क्थ चि गर्भस्थिति फे दिनों मेहो" या पश्चात्‌, 
दोनों दशा भयानक. । -अवदेलनो तथाः सावधानी 
करने से 'दोनें दशा मे जननीःकी शृत्यु हो सकती; है।. 
हरिये मावरयक. है कि लम भी लह पटने मेँ कोर विकारः 
( भनियमिततो >) प्रतीत हो, फेर श्पने डाक्टरःको चनाः - 
दो; ताक्षिःसमय. परः वद दमः फी रोक. आदि > कांसबन्ध . 
करःसके। (0 ५ 


शिशु प्रजननसे पव रक्र-छत्र 


प्लवत पलक , " 


गमेस्पिति की भरवधि अनुसारः, श्त. रक्तस्नावः को । 


स्तिर्योकेरोग ` [ *७षट 


तीनप्रकारमें बादागयादै-- , :. +; ., 
| रक्तलाव ग्॑स्थिति के प्रथम्‌ तीन मास 
{ ॥ 
२्-गर्भस्थिति फे दूसरे तीन ( चतुर्थ. पंचम श्नौर 
पष्टम ) मसं मदो) ५ 
२३-श्नन्तिमि चार मासर्मेहो। - 

, अथम परिस्थिति पूवं यरभपात के र्णन वार्शन, मे 
पूरी तरह खोल कर समाई गईं दै । दूसरी दशा (चतुथ, 
पचम, पृष्टम मास) मे रक्त सात्र का बहते दी फम अवसरं 
मनता है! यदि बने तो एनः यह कई बार धसाष्य.ही 
जाता है! ठीसरो परिस्थिति ी शिकायत श्राम तौरपर 
देखने मे आती । 

रक्तखाव फी इस तीसरी हाते (परन्ति मदीनो) मँ 
रक्त दो :कफिस्मो म पिमक्त फियाजतादहैः एकज 
श्ौक्ल फे उचित सुख प्र दने पर ह, दूसरा जवक्षि जेर 
श्यपने श्रसली ठिकाने परं प्राकृतिक सूप से चिपकी (लगी) ‡ 

हति) -. ~ . 

पहिली प्रकार प्रायः `पषिकतेन स्ी- फी शपेत उन 
स्ियेो.मे, ` निन्द ने.. हुत से.बच्चे .नने ह, . अधिक ` 
देखने भे श्राती है । इस फे होने का-समय गमंस्थितिये 


८० ] ज्ञननौ तः 


वत्तीसत से छत्तीस सप्तादो फ न्द्र अन्दर होत. ।; 7:> 
द्री प्रकार म जेर (-श्नौल );-गर्माभय त्के अन्दर 
प्रतिक स्म से पेसे स्थान पर लगी होती है फिदतके . 
पर्थक्‌ होते समये कितने भी उपाय क्रि जाय, रक्त स्षाव 
नहीं रक सकता । इपौ जिषे हंस कोः न रक सकने बला - 
(एण्ण्प्मववा८) कहा जाता है "1 7" 
« "डाक्टर ने दोना की `परिचानः के. लिये, इनकेःएथक्‌ 
प्रथक्‌ नम धरे हुये है । प्रथमः; जोकि. प्रायः; गर्माशय- 
केः फिसी विकार या श्राषाव लगने के कारण कस्माद्‌ 
(अचानक) होने लग ` जाया, करता. है, ` देक्सीडैर्टलः.- 
(4न्लवनाध्य प्रपन्न) कहलाता, 1.14 
द्वितीय जित फे दने का सम्बन्ध प्रायः जेर के साथः ` 
हं, पपलेषषण्टा प्रीवियाः. ( शन्त्लपय ए्ठमय ) कहलाता ` ` 
है। डाक्टर कौ सारय परिप्रापा,मे-यद्‌ इन नामो सेः, 
प्रधिद्ध है -इपरासतिये हम मी अमि इनके लिये -यदी नाम '- 
व्यद्रहूत करभे! ; :..-' ` न 


-श्रकस्पात रक छव 


‰त्लवलयीना छकलण्०ामा०६€ ,. -" ` 


करण-दस रस्त स्वा केः प्रायः यहं कार्ण दु 
करते ई-- ` | 


ल्िपोकेरेग {[ ५८१ 


॥ि १-मावा के रक्त मे किसी .कितैतते तव का उतपन्न 
"चौना लोकि परायः, सूपाय कै रोगोसे 
1. सा ८ ^ 
, : र-गरीयय को भीदिर से छोई धापात संग जाना । 
३-जरङके पदो के किसी सेग के कारणः या कत 
ध हो जानेसे। . । 
किरछ-१-प्व 1 र-ग्रकट 1. व 
१ -गर्माशय (मच्वे-दानी ) मे रक्त रिसरिस फर 
, अन्दर दी एकत्र होता रद्वा है। , 
, ` २-रवत गरमा मँ से बादिर भ जाता हे । पदिली 
, , “किस्म बहुत कम परन्त दूसयी प्रायः होती है। 
। हिने की 


४, 


श्मवस्यामे-- न 
: १-गर्माशय चद्‌ जाता है। इसे दयसे प्टलने से 


पीडा प्रतीतं दोती ह श्चौर इस का आकार 
विद्व (ऊँचा नीचा ) ्रवीव होता है । अधिक 
कषट-गरद दशा भे ओेगिणी अन्दर देख भाल नहीं 
करने देरी, यदौ तक ककि पटी वाधना मी फटिन 
हयो जाता है । 

२-जननी के यल का रंग शेत मासता है । 


८० ] ननी .१7 
बत्तीस से छती सप्ताहों फं रन्द्र अन्दरःरोती. टै 1:77; 
दूसरी प्रकार मेँ जेर (-श्रौल ): गर्माराय +के अन्दर 
श्रृतिक स्प से पेते स्थान प्र लमी रोती दै फिशतके 
पथक्‌ होते समय कितने भी उपाय फे जाय); "` रक्त कषाय 
दीं स्क सकता । इमी किये इसको (नं रुक संकेने बाला, ` 
(10 5५0वतण) कदा जातो हैः सः 
” डाक्टर ने दोनो की पिवान के सिये; इनके थक्‌ 
प्रथक्‌ नाम धरेदटये है। प्रथम; जोकि; भराय. गर्भाशय 
फे किसी विकार या आधातःलगने के कारण ;श्रकस्मात्‌ 
(अचानक) होने लग जाया. करता, दै; ` "ेक्सीरैरटलः- 
(4त्वलपय्‌ प्रिपण्तष््ुट) .फदताता, है न; 
द्वितीय निक्ष के होने का सम्बन्ध प्रायः जेर फे साथः . 
द, '्ले्तएटा -प्रीविया ( ९1०८९०2 एप) कदताता ॥ 
दै। उक्र कौ सार्य परिभाषा मे.यह्‌ इन-नामोसे-- 
प्रतिद्ध ई इस.जतिये हम भी आमे इनके ज्तिे -यदी, नाम. 
व्यवहृत करभे! ` . ~" 
-श्रकस्मात रक खव 
, 7 कैन्लवल्णना प्व्ल्फणफष्टू , -- , { ॥ 
फरिणि-इत्त सक्त सावं के प्रायः यहं कारण्‌ःहुमा . 
करते द-- `` भ 1. 


स्यो केरोग | { ५८१ 


; १-माता फे रक्त मे किसी विरले त्ल.का उन्न 
हो जाना, जोकि प्रायः -मूवराशय के रोगो से 
वैदादेतादहै)- : 

र-ग्माराय फो पाहिर से फोई धातत संग जाना } 

३-जेरके पर्दो के क्सीरोग फे कारण या प्तं 

, दोनानेसे। 4 ध 
कित - -यप्त । २-प्रकट । 

१-गर्भांशय ( मच्चे-दानी ) मेँ रक्त रिसिरिस कर 
धन्द्र ही एकत्रित होवा रहता ह ! , 

२-रक्त गर्माशय मेँ से पाद्िरं भा जाता दै । पी 

, कस्म बहुत फम परन्तु दूसरी परायः होती दै 1 


चिन्ह्-न्दर दी अन्दर रक्त एकत्रित देने धी 
अवस्था मे-- 

१-गर्माशिय बद्‌ जावा है। इसे हाथ से ट्टो्ने से 

पीडा प्रतीत दती दै श्रौर इस फा भाकार 

विकृत (चा नीचा ) प्रतीत होता है ¡ श्रधिफ 

पृष्ट-प्रदं दशा मेँ रोगिणी चन्द्र देख माल नदीं 

करने देती, यह तक क्षि पडी बाधना भी फएडिन 
हो जता दह । 

` २-जननी फे छल का रंग चे भाता ह 


१५८३ ] । : ` जननी, / - ~ 
` ३नादी , कमी दुर्बल ,श्नौर कमी स्त चलती है 
दिलत षवराता दै्ीर धां सेने. कट होता हं 
४-रिष-हृदय की धडकन वच्चे के अन्दर ही म 
` जाने के-कारण प्रायः-सुनाई-नदी दिया करती 


तिकित्सा 


उक्त चिन्ँ के होते, जितना शीघ्र हो सकै, अनार्त 
को फिपी डाक्टर को दिखान्नो । डाक्टर" क श्रोते तेव 
इसे रोकने के ये उपाय करो-- :-“  ' ` 7 ` ` 
१ -वित्राम रदं खच्छ शुद्र विस्तरं पर लिटा दो। 
२-चारपाई की पाती वाले (यो फे नीवे एक एक 
यादो'दो रटे रख कर पाती कोसिरकौ श्रोरफी 
अपेक्ता ऊचाछरदो।. ~ ` ~ 
३-जननी के उपर गं कम्बल या साप रजुं ड्ल 
दो. सौरं अन्द्र उप्णता-के. लिये :आविश्यकत्ादुप्तार 
उष्ण जल की दो तीन बोतर्लेःरख,दो,) ,, ~ ` 
ध-गर्भाशय के तनाव को क्या-दशा-धी यरं श्रव क्या 
है,१. यद देखो। 4 
यदि जननी -सहन-क्र सकं,;-तो उदर परःकम कर 
, पड़ीरवाँधदो। ( 4 1 
२-प्रकर रक्तवः की दथोमे यदिषोदा रतोर्फारण, 


स्वियोके रोग [ श्य 


र्व श्रा रदा हो, तो जननी को खच्छः मिस्तर पर धूं 
िभोमः पूरव लेट जाने के लिप करो । वद फोर. सख्त 
कामन करे] भायः इस केवल बिभाम से दी.रक्त वाप 
स्क जाया फरवा द श्रीर कच्चा श्रपनी पूर्णं श्रयधि 
(नौ माप्त) फे प्रवाद्‌ पैदा हया फसा ह । यदि रक्त 
श्राय श्रधिकदो रदा हो, चच्ये-दानीका प्रु सुल का 
हो श्नौर त्त सरङश्रायाद्ो, ता इस दकता में अधिक्र 
म्रतीचा फरना टीक नदीं हुमा करता । उक्टिर फो शीघ 
घुला कर फल फो बाहिर निकाल देने को यत्न करना 
चाहिये! श्स.दशा मे जननी को यदि शिशु-्रजमन- 
पीरा बल पूर्वकश्ारदी दहो, तो जननी के सिये यच्ये 
छो निकलवा देना दी अभ्डा हुमा करवा रै, शयोक्षि बचे 
कै निकल जने फे परात्‌ भर्माशय संङुचित दोकर्‌ 
श्रपनी असली हालत प्र थानात घौर लह शीघ बन्द 
हयो जावा है। 


यदि डाक्टर्‌ न मिले 

द्माम्यवश यदि इाक्टर शीघ्र न मिल सकता हे, 
तो किरि रोगिणी फो विस्तर प्र डालक्षर पूरा श्राराम 
दो |. साथःदी गर्माशिव फेउपरिभागःपर.जोर से क्स 
कर पदी ध.दो. रीर पीने-केःरियि केदः. ˆ ^ 


५८४] जननी .. ^ 

यौ दुग्ध. यादि दो । किसी -योग्य :धाया यो बुला कर 
रोगिणी की खृबरदारी फे कतिये पास बरिठा.दो |. रक्वत्ताव, 
फी.मात्रा कम करने, बच्वे-दानी म तीन पीदा, उत्स्नः 


1 [0 स 
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3१2 परः 


करने रं शीं प्रजनन केलिभे युप्तागमे कपदे का डाटि देना; 


, हिवि) रन्त॒ : द्विलव क्रिती. योग्ये : लेडी-डाक्टर से 1 


* ४ 


स्वरयोकेरोग { ५८५ 


नोट-गुष्ठंग भ खाट्‌ देना, अन्दर इए करना, पदां 

: फाडना या राग को बादर खंचना मादि कापर धाया 

की जिम्मेदारी नदीं दुखा करते श्नौरमदी उसफा 

। कर्य है । पद योग्य केटी डाक्टर या डाक्टर, 

जिसने डाक्टर की परी पिसी स्रत या कोलिज 

मरं नियमित स्प से द्‌ कर पास फी हो, का काम 

ह] अनजान धाया को; जिसको शद सादि की 

सपर नदीं दती, भूल कर भी रेते नाजुक काम 

। कोदायन.डारनेदो। चां वक शो सके, उक्टिर 

.फो युलने.का यत्न करो या यदि निकट को 
द्पताल हे, तो रोगिणी फोल्तेजाधो। 


२-रक्त फे ्रयिक निवल जनि से कई जनन्यो को 
गृशियां ने लग जाती है। सकी चिकित्सा 
जननी दी शुदा के मागं से रेक्टिम म नमकीन पानी 
भरना है 1 यह काम भी डाक्टर दी कर सकेगा । 
इष के डालने फी विधि रादि पदिये श्रागे शरजनन 
दधी उलभ", शौर ““रक्त्ताव के प्रमां भी. 
चिकित्सा मे । - ९ 

३-मर्भस्थिति फी भ्रवपि के परे होने" पर एकत साब 
सषतांम फे उपर बालेया नी काले माग पा . 


५८९ ]' ` जननी 
के एल के अन्दर की किसी नादी कै पैल अनि यौ 
शोथ दहो जने ङे कारण हा करता दै, कंसिक 
स्थान का पता करफे लेडी उक्टिर्‌ अन्दर से देखकर 
छ्मि रहित गदी' ( ^प६ऽकप 5५० ) रलं फर 
दबाव उज्ञे । ध 


र्~प्लेषण्टा प्रीविया 
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प्तेसणटा प्रीपिया ` उत दशा का नाम है, ` जे कि 
जेर बच्येदानी मे ऊपर यात्ते -माग ऊ स्थान प्र निचतते 


भाग भँ लगी हई चे । £ ६ 
(1 प 





प्रायः.जेर सदा प्राकृतिक सूप 
मे गर्माशय के उपरि-भाग मे होती (2 ६ । 
है (देखो चित्र) परन्तु कई दशां | 4 ८2 
पिरेषतः.उन स्तरिय मे, जिन्त ने । ट 
पिले षच्चे जने दशस प्राकृतिक 
परिस्थिति के : प्रतिकूल, यह अपने. 
नास्तयिक प्राकृतिक रिकाने के 
विपरीत गर्माशय कै निचले माग 






| गमशियके, भन्दर.चिथु 
भ भीलग जाती दे । यद. भायः ह्न पव जर अ 


तीन दशां मँदोतीदहै।  , गष्टतिर्दामे 


स्तियोकेरोग { भत 
. १-पह गभाशय ऊ शह के आगे एरी तरद मकर लगी 
से; परन्ठ॒ यह दशा बहुत कम देखने में रावी है 
(देखो चित्र नम्बर १) 





२-जब फि बच्येदानी के किसी एक योर लेगी हे घौर 
उसका छद थोडा भाग गर्माशिय फे पर के अगे 
श्रालगे।-नं०र 
३-जव कि गर्भाय के निचक्ते भाग मे सग द; परन्त॒ 
युहनदपि(-नं३ 

- जेर फे इस प्रकार रगे होने से जननी को प्रायः सात 
ध्राठ मास फी गर्भ-स्थिति "के .पर्वाद्‌ ( दीक समय ३२ 
सप्ताह फे लगमग हे) पद वारं थोडा २ रक्त पडने लग 


त ] जननी 


पड़ा करता है । इतका कारण वहुषां यहं ' हु करता - 
है किं सातं श्राठ महीने के परवादे पष्वे के षट्‌ जाने के . 
कारण ब्रच्चे का सिर गर्माशय के निचले भाग मेंश्रा . 
रहय होवादै, जिस को स्थान देने $ लिये गर्माशय ने 
फैशन होता है; परन्तु जैसा. मि. उपरर बताया.गया है, ` 
जेर फे पने चास्तविक प्रतिक ठिकाने प्रं नहाने के 
फारण यद निचला भाग पदिले दी ओर के सार्काः 
होता दै, निस कँ कारण स्थान बनाने के लिये गर्माशय ` 
को वरय पलना पडता दै । इस श्राव॑रयेक एवं अनि- 
वाय फलाय के साथ जेर्‌'फा इड भाग गर्मोशयसे , 
अलग ्ो जावा दै ।. षस के अलग होने से रत्तकी .. 
नादियों का सम्बन्ध (जो फि जेर तथा गमशिय फे मध्य 
मथा) ्रूटःजाता है शौर सम्बन्ध क द्ूरनेःसे नादरो 
के भग्न-युखो मे से र्तं रिसने लम. जाया करता. यौर 
मर्भांशय भ से निकल कर रुप्तांग के .यख म से.बाहिर , 
घ्या निकलता है ।* यह रक्त शुर शरू में. तौ साधारण, . 
नाम मात्र निकलता है, . इसका पतो भी कम . सगता दै ` 





` श्वरे श्रतिरिस्त सातवें या श्रावं महीने के निकट गर्मातय का 
नपृप्य चेङ्कुचन मी गर्माथय के.निचले मागो के साधारण तनविका 
कारय (तौनसौ्मे.ते कठिनता एक) हो जाया करता, याने 
की क्चिरोती रहै, जिते रक्त स्पिना्ारम्मदो नाता है। 


सियो फेरोण [ ५८६ 


शौर गर्माशय मे भी कोई परिशेष दुःखप्रद्‌ संचन नदीं 
म्रतीत धा करता । ज्यू" ज्यु" शिशु प्रजनन फे दिनि 
निकटे राते जति रै, दव मे द्धि दोती जादी दै ¦! जेर 
फे इय प्रकार मर्माशिय फे यख फे भ्रागे सारी या ङ 
भागकेश्रा जाने पर शौर उपर से प्रजनने मौर स 
दस रक्तघ्राव फे थतिरिक्त शि की दथा मेँ मी पथिर्चन 
हे जनेकाभयहे। कट्‌ मार भच्चा जनेपेके जोरसे 
द्यपनी वास्तयिफ परिस्थिति से सरक जाता ह चौर सिर 
फे स्थान पर यख फे प्रे षड का कोई भीरभाग, फे, 
पीठ, या चूत भा जति ह, जिम्न से षच्चे फे निकलने 
म रीर उलमन उतन्न है जाती दै । 

इस श्रकार जव ७ प्ये मास फे मध्यमे रक्त पडता 
भरती हो, तो जितना जन्दी हो सरे, इसरी शोर ध्यान देने 
खी आयर्यक्ता है ! यदि समय पर इसकी रोक भौर 
श्नोप्रथि-यिक्रित्सा का प्रवन्ध न कियागया, गेकिर 
जननी फे तिये उपर यतये नुसार यदह सई दुःखो का 
कारण आ बनता है | अतः यदि आपने किसी योग्य 
डाक्टर के साय पनी चिकित्सा शादि का प्रबन्ध किया हा 


करक्त पमो नामे गर्माश्पमें सस्तौश्चाजत्तीहै, निघ से 
श्रमनन लम्बा प्मौरकष्टश्रदश्टो जता ३ै। रष्वे के श्रधिक श्रंदर 
गन भौर र्त की लाम-लपेद से प्रदुतिकाष्वरकेहो मानेषु. 





५६० ] ननी 


है, तव जितनी जन्दी हो सके, - उसको खबर दो } बद. 
आकर रोगिणी की. अवस्था फे अनुसार इलाज करेगा । 
यदि डाक्टर निकट नदीं तो स्वयं किसी हस्पता मँ जा 
रहे, (यदि रि्च-परजनन का दस्पतात्त हौ सो वदां जा 
रहना ्रत्यन्त ल्लामप्रद होगा) तारि भय की दशाम 
शीघ्र सहायता मिल सके । . ष 
नोट-नि्धन गृह फी जननी के क्तिये शिच ्जनन फे ` 
हस्पतातत ( 14916 प्ण्मष्या) मं चले जाना 
बहुत ही अच्छा रहेगा । ध 


चिह 

-अगेर किसी क्ट फे रक्तस्ताव । 

-इस रोग का प्रधान चिद्व रक्त का सातवें मात्र के 
भादम्भ होने से किसी समय पड्नां हे श्रौर यदि यद 
इच दिन बगेर इलाज के पडता ' रहै," तो किर इस 
की श्राम निशानी जननी का दिनि प्रतिदिन निर्ब्त 
होते जाना है । ८ 

' ३-रक्त.फे आगमन का प्रतिकण एकतार न होना, 
किसी समय मामूली श्राना ओर किसी समय उदयाला 
मार कर | 

-पदिसे' खं दिन रक्त पडता नदीं दिखाई देता; इं ' 


“ "^" ६५ 


ध्थि्योकेरोग [ ९९१ 


दिन पर्वा श्रा कर निकतता है ¡ यदि पद रस्त 
` प्रजनन की श्रयमावस्था के समय ही दे, तो प्रायः 
अत्यधिक पदता हे 1 
५-पर्भाशय फो उपर से टटोलने से यह षु नष 
प्रतीते हु्या फरती; यद अक्र श्पनी वास्तथिक 
` साधारण परिस्थिति में दी दिखाई देता है । 
पहिचान 
इसकी पदिचान युप्तांग में श्र॑गुली डालकर की जाती 
है। शगु को मि नाशक लोशनां फे साथ अच्छी 
सरह शद्ध करके श्रौर दाथ पर खड फे ऊृमि-नष्ट दस्ताने 
(जो कफ ताजा ही मि नाश क्रि गये हों) प्रहिनि 
कर शंद्र करो । 
१-यदि अंगुली डालने प्र युख फे आगे परिलपिला 
श्स्पञ्च ससा मांस श्राया हुमा प्रतीत हो (जोकिजेर 
, हो सकतीदह) या ङ्ख मागमे ईस मास जेरोफे 
छ भ्रगे. फोई कठोर वस्त॒ (पिर, कन्पे, पीर यादि) 
प्रतीचो, तो इस रक्तन्ताव का कारणजेरषी 
कोई अनियमितता भ्लेषरा प्रीषिया' दी है । यदि 
जेर भगे वविन्छुे नहीं टकराती, तो कारण तीसरी 
देशा, मेर ा यख से ऊँचा किसी चोर चिपफे इये 
होना है। इसकी चिकित्सा पीले बवाये. ˆ ^ 
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शरीर अनीमे से यह दोनों खाली -फरो या योग्यं सेदी 
` डाक्टर से कराश्र । | 


दूसरी अवस्था मे स्पेन की शांवयकता है | इं 
का पता करके डाक्टर्‌ को घूचित. करो । 


तीसरी श्रम्था फी चिक्रिछा यहद क्रिउदर फे 
ऊर चोड पट बाथ कर.उदरको पीछे हटा. कर वच्चे. 
फो अ्रमने स्थान पर करदो. 


वयौधी स्था मे; जननो फो सोने भर वलं 
शरोपधि देने फी श्राव्रश्यकता दै | । 

पांचधीं अर्थस्था पे पेट फाड्‌ करं यच्चा निकालंना, 
पडेगा श्रौर यद किर योग्य डाक्टर का कामः| 


नोर-रिश्ु प्रजनन में बलम्भ दो जीनि फे समय डाक्टर 
, को घूनरना देना प्राविरयफ द्रा करती हैः. 'परन्ठ 
., यदि जननो का. सस्थ्य टीक्रदो, वह येष 
` 'सर्दन करं रदी हो शरोर उसके हृदय में उन्नास द, 
, त्त्र प्रायः गर्मा्रय के पड अपने अपि तज-द्म 
हकर सचेत ह्ये जायो करते हं श्र जननी क्र 
 दधकारां हे जाता हैः । चिन्तां की आवश्यकता नद 
`प्रति . स्वयं संवर कदु ठीक कर देगी । 


स्विवोफेरेग ] ५९४ 


२-गरभोशाय का उलटना 
कई दशा (प्रजनन की ठतीयावस्था) मे म्मिय 
चाध्िसेष्ट्नपद्नेया उपर से दमने वे कारण अन्दर 
सुबाहिर को रेट जाया करता हु) जक्ता पि-- 


क्र-नाचे से सघना 

१-यदि जेर के निकलते समय नाह, फो शीघ्रता के साथ 
इस दशा मे, जयि जेर श्रमी पूरी तरह गर्माशाय 
-सेषयक्रनष्हो, सेचाजवि, तोजेर के दिपके 
हृए हने के फारण जेर के सोथ गर्माद्य भी ल्वा 
श्रा जातादं] जेर निका्तने काय ष्स देखने में 
तो चाहे गम प्रतीत हता है, परन्ह स्मस्थ रसो 

„ किदसदो कसी दृशा मे भी नदीं वतना चाहे । 


२्-नाहु, केद्धोयदीनेकी दशाम, विेपत्तः जकर 
मध्वा एक्‌ द्म उत्पन्न हो गयाहो, मावा के खद 
, दयो जने-से मी गर्माशय इक्तट जाया करता ह । 
३-धन्द्र याली पानी की गली. एटने फे दगैर वच्चे 
का पैदा -होना भी गर्भाशयं को उल्यादेता ह, 
कयो इस दशा में ली जेर को धकेलती दै, जिसके 
-. साधं गरभशय मी धकेला चला आता है! 
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ख-उपर से दवाना 

जेर निकालने के लिये उपर से दवाने से गर्भाय, ` . 
जो फिउसी समय दीला ( पि्लप्रिला) शरोर पूरी तरद . 
संकुचित हरा नदीं होता, उलट जाता है । इस सिये इपर 
समय इस यात फो विरोपतः स्मरण रखने की श्रावश्यकता दै 
किं गर्भाय फो तव तक भूल कर भी उपरसे न दवाया ` 
जावे, जय तफ कि बह संचित म दो रदा । ` ` । 

कहा जाता है किं "रोगिणी के स्वयं बहुत नोर 
लगाने से भी गर्माशय उलंट जाया करता द । ` कई धार , 
यह भी उपर वाले सहायकं की नासमी.के कारण , 
(जो जननीको रेसा करे के तिये कहते है) हो. 
जाया करता ह ; परन्तु यह साधारण `उलटाव प्रायः . 
गर्भाशिय के संकुचन ` समय स्वयमेव रीक' दो जाया 
करता है । ५ प 
चिह्-दस का विशेष चिष्ठ निर्थैलता ह्रौ करती ` 
है । इका कारण रक्त का अन्दर से बहना 'नदीं होता, 


प्रत्युत प्रानं कारण म्ांशय कौ न्द्र वा्ती.तह का `` । 


(जो कि. धिक जल्दी प्रभावः कबूल करने बाली देती . 
है) नग्न हो. जाना हुखा-करता है । ~ -. 
साधारण प्रकट चिह नांड़ी का शनैः शनेः या ति 


प्विर्नोकेरेग {५६५ 


सीत चलना, यख पर पीलापन भाजाना एवं वे-चैनी दुमा 

करते ह । कदं वस्या मं रक्त भी पदने लग जादा 
2; परन्तु कश्या को भ्रतधिक श्नीर कद््या को थत्यन्त 
न्युन पडता हं । 

` परिवान्‌-दस रोग फी पदिचान के समय श्पिक 
क्ट नदीं करना पदता 1 गुप्तांग के उपरवाले भागम 
सुं पदां भर जाता है, जोक घु इ मसे बादर भी 
निकल सकता | जेरयातो हमे साय चिष्की दुह 
होती दै, या इते भ्रलग हो गई हती दै । पेट फे निचले 
मागो ध्योलने से भन्द्र सर्माय का श्रस्तितव प्रतीत 
नदीं होता । 

“ मर्माशय का उक्टना प्रजनन का.एकः श्तीव भयानक 
रोग है । यदि दस फी समय प्र खबर न ली जाय, गे 
इसके भयसे, स्त फे श्धिक पड्ने लग जाने के कारण 
या न्द्र मांस फे सदने के कारय जननी की रत्युहो 
सकती ह । 

चिकित्सा-्स के विदधौ क पवा लगते के सा 

ही, जितनी जन्दी दे सके, डाक्टर को च्चना देने की 
शयाव्यक्ता है 1 इसदी चिकित्सा श्मथिकदया रोग की 
द्णा पर निर्भर है। पदि जननी फो इ के ` 
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के कारणः गृशिग्रां आ रही हो, रंग पीला हो.यौर नादी 
धीमी गति से. चल रही दो, तो धाया के किये श्रावश्यकर , 
है फि गर्भागियः सीधा कराने से पूवं ( उाक्टर के श्रते ' 
तक ) रोगिणी को श्रपनी वास्तविक परिस्थिति प्र लाने 
के लियेञ्ञो भी वह यत्न कर सक्ती ह, करे । यदि जननी . 
क दशा शरच्छीदो रौर उक्टर फे मिलनेकीश्राशानं 
हो, तो स्वयं गभाशिय को पीठे की.योर धकेल दे, क्योकि 
यदि श्रीर्‌ समय इसी प्रकारः रहने दिया गया, तो प्के 
श्रीर्‌ अधिक फिर जनिसेक्षटफे वद्‌ जने कां मयरै। 


नोट~यह काम ज्तिखी पदी. योग्य धाया या लेडी डाक्टर 
ठीक पूरी तरह कर सकती दह) इस लिये वश्यक . 
हुमा करता हं कि.जव्र तक हो .सके, जननी की 
सावधानी एवं तैरचण के लिये प्रारम्भसे ही योग्य 
धाया (100५८) देह कर लाने.का यत्न करौ, , 


-जेर का रकं जाना- 
जेर का पानी की यैली- समेत. पूरा निकलना 
प्मावश्यक्र दहै खरं प्रायः. होता. भी -इसी तरह. . परस्व 
च चार सारी जेर महीं निकला करती 1 . इसका छुं नं 
कं भाग गर्माशिय की अन्दर बाली .तद कणा . चिपका 
, रह जाता ईद.। "ध्यं. करने: सेप्रायःः यहं मी --तीन.चार ' ` 


ऋः 
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ध के परचात्‌ स्वयमेव निकल जाया करता है । यदि 
न निके, तो फिर निम्न लित विधियो से निकाली 
जाती है-- 

.१ -उदर के उपर बाहिर गीर से गर्माणय 


( बच्येदानी ) को संङचित हने के सभय पकड 


. कर उसको नीचे श्रौर पी की शरोर श्रच्छी 


तरद दरवान । इस बिधि से जर बच्चेदानी मे से 
निकल कर नीचे उतर श्राती है । फिर घा हाय 
के साथ दसो मटारादे क्र ठेटन देने से यद 
चनौर मिन्लः-दोनें बन्निर शा जाते है । 


,. २-डाक्टर क दशाश्रंमे गर्माशाय के अन्दर दाय 


डाल कर भी जेर को बाहिर निक्राला करते ह; 


“ परन्तु इ प्रधि से क्रितनी सावधानी की जाय, 
किर भी कुच नकुख बेक्टीस्यि (धिषे कीयण) 


अन्दर चले जाते है, जिसके कारण मका भगत 


- कवार जननीके दर्‌ मठ नही हाता । 


~ ५ तः इस विध्य कोसदा उप दशा में जवःकि 
“~~ आअन्य.कदंग सफतन हप्ताहा, स्वार भः 


= "देर या डाक्टर कं 


-३-नाई्‌ सैचलेना-यह दंग सथ 
त 


- लाना चाये शौर यह काम कस य्य ले. 
को करना चवे 


(वः 
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होना । यदि को स्वि गभःस्थिति-के दिनों मे.किषीषटट 
इए सूदृ, वैन, इस्सी यां षीदी, पुर वैदे, या किसी 
षो फोध्मे लोतमारे, या गुप्तागं. फे जन्दरन्जोरे से 
कोद वस्त॒ उट श्चादि धकेल, ' तो इन समी बातों से थर 
वाली रक्तजादी के घज. जाने का भय दुरा कंरता है 
यदि. किसी कारणयय नादी शोध शस्त द्य'यो पेली हुई 
हो, ` तो शिश-परजनन फी दितीयायस्था मे, जव फिं यच्च 
,का पिर निकल रहा `'दोता "है, "इस नाडीं पर वच्चे कै | 
सिरंफाजोर पडनेसेयािर की रगद्‌'के कारय यदं 
उभरी या प्रजी दुई नादा टट सकती. दै "इस दशा मे, 
विदोपतः जव ङि जननीं ` बच्चा -जनं ¡ रदी हो, "कर धार , 
इस का फटना इतना भयानकं हु करता द किं वेचारी 
जननी की भ्रत्य भट हयो सकती ह | , “~ "` : 
चिकित्सा -वयु" दी धाया कों पतो लगे कि रफ 
किसी फदी हई नाडीमेसे्रारहदाहै, तो रक्तको गन्द 
करने कै लिये भट दक्षे -कृमिःरदित कदे कौ-गदी गना 
फर रक्तं निकलने वाले.स्थान के समीप इस प्रकार रखे 
कि इसके दबाव करा जोरःसाथ.-लगतीदडी के साथक्क ` 
कर्‌ नाडी कै दवाने पर पदे. साथ .दी जितनी जल्दीःहो 
. सके, किसी श्रुमवी डाक्टर ; को सदाय्रता. के. लिये 


युलाये ॥ =; ५ ५“ म 4 


1 
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ग-खाङक मे से रक्त साव 

,“ श-ज गुपतांम के ढकनों के अदुर्‌ रक्त दी फोर 
छदम नाड़ी ( 21०06 ५९५४५ ) फट जाती है, तो इसका 
बद्‌ रहा रक्त इसे शरपने पटं (जिस म यह फटी होती 
8. म णकभित द्योता रहता है । जव भव्ये का सिरं 
लने लगता है, सो इस एकत्रित इए रक्त का उभार 
उस के निकलने मे रुकावट ददा करता ै, परन्ठ 
पीडा के जोर चीर गर्माशय के संइचन के साय जप 
सिर अाहिर को-निकलता है, तो इष उभरी जगह प्र 
इसका द्वाज पडता ह । इस समय आवश्यक हे फि य 
रक्त .फो , पडने से वचाया जाय नीर रोगिणी को परी 
सावधानी शीर. कठोरता से स्वच्छ किया जाय, ताकि 
न्दर विषैले कीटा क प्रमाय से प्रतिका ज्वर फा 
आक्रमण नहो जवि। 

२-जेरं के परी तरदं अलग हने से पुवं 

, यदि ङ जर ए्थक्‌ दो फोर फु चिपकी रहे, या 

जेरकाथा जमे हए रक्त. का इय्‌ भाग शन्दर रह जाय, 
तो सर्माय पूरी - तरह संकुचित नकीं खा फरता; परन्त 
प्रायः जेर के विपे रने फा भवस्‌ कम घनता ६, 
अपिकतर दूष कारण ' दी एमा फरण दे ।' = 
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जेर केङ्ढ भाग कै चिपके रहने का. फरण. 
परायः इसको घास्तविकक समय से पूरव, निकालने का -यलन 
करना था करता ह । यदि समस्त जेर चिपकी हुई 
हो, तोद से विपी जगहके नगान. होने के कारण , 
रक्त्तप्र नदय हया करता । ` 


, भन्द्‌ भिन्ती के पर के,अटक जने के साथी. 
रक्तस्राव दो सक्वा है; परन्तु हमेशा नदीं} 


चिकषितपरा-यदि रक्तं पने का फारण गर्भाशिय फा. 
खालीनदोनादो, तो जितनी जल्दी दो.सके, किसी 
विश्वस्त व्यक्ति को डाक्टर के पास भेजो श्रौर उक्टरके 
अनि तक धैर्य करो । यंदि समस्त जेर गर्माशय में है, ˆ 
यां कु भाग गर्मोशय में श्रौर इद श्चागे गुकषांग के उपर 
यासे माग म आं गया है. र कु चिपका दुरा श्रौर ` 
इद लग हो चुका दै, तो फिर गर्माशिय.फो मलते '' 
तथा द्बनि से प्रायः यह चुट फर ्ादिर ्रा जाया करती. 
है, या. दने की क्रिया इसे बाहिर कर देती दे । । 

जेर निकालने का तात्पर्य -गमाशिय को-मल्कर -घीर -. 
देवा ःकर्‌ संकुचन, के ःक्तिये.मेरित करना श्रौर जेर को सव्र . 
तरफ़ से. पूरी तरद.श्रलग होने ` -मे.सदायता , करना हुमा ; 
करता दै, जिसशी पिपि यह है-- ,.. -. ` 
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, पहिले शर॑गुलियो के पोट से ग्ाशय को योदा 
दबाकर शरोर मल कर संडचन फे लिये उकसा्ओो । यदि 
श्यावरयकता प्रतीत दो, तो फिर दोनो हाथो सेश्षको 
उपर से छाव करये जिस प्रकार निम्बू निचोडते है, मीच 
क्र निचोडो । 
नोट १-गर्माशय फो उपर से नौव से पीछे को 

~ ` दाने से जेर गर्माशय से पृथक्‌ नदीं हो सकती । 

। श्नधिक् मलने वथा दवाने से उल्टा गर्माशिय 

शरपने वास्तविकं ठिकाने से टल (खक ) आता 
ह| यह काम फेवल गर्माशय छो स्वयं जेर 

निकालने फेलिये उकसाने के लिये क्रिया जाता है| 

२-यदि डाक्टर के साने मे देरी हो याबहन पटु 

सकता हय शौर धाया खयं योग्य एवं अनुभवी 

ह शरोर रोगिणी की अवस्था भयानकं होः 

ततो उस का जीवन बचाने कं लिये ( चाहे शस 

` के करनेमे चौर मय है) स्वयं भ्रयल्न करे । 

इसकी डाक्टर विचि यद कि पिले दायां हाय 

. - शौर बाहु अच्छी वरद सावन शरीर बुर्शं के साथ 

, परंच.मिनिदं साप करी ट श्र शिर स्चो- 
` निर्मित छृमिनाशक लोशन के साथ अच्छी तरद 
`. धो ले. हाथो पर छमिदिव सबद के 
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पदिन लते फिर ञ्पना बद हाय रोगिणी क गप्तांग 
„भे श्रयलियां लम्बे सुख सेड कर (गा दम्‌, 
५. की तरह) यार कर गर्भाय. ले जविः रौर 
नाद्‌, फो ्येलती रयेलती जेर फे णास ले नावे। ` 
. श्रंयुली के पपोे.पदिले पानी कीवेलीको, जा. 
, , सम करेगे । अब गतियो -को नेर के यक्‌ , 
` हए हृष किनारे .प्र -इका करके जेर को नीचे 
षी. ओर ` फो भर्मोय से यक्‌ करने, का 
यत्व एतो 1./ ^... ~ " " 


् $ 


३-गभाराय कै खाली होने की दशाम 

 , इष.दशामे रक्स्ाव.का होना गर्माशय. के दरबल 

हने के फारण हा, करता; दै 1 - यह दुबंलता पि ` 
प्रजनन. फे पश्चात्‌ अपिक.रक्तघाव - होने, अधिक गन्दे 

पानी के, बहे, यच्च वहत्‌ बार या -ुगमोलत्ति के फरण 

या यैली भै बहुत पानी के होने फे कारण, गरभाशय कै 

श्रथिक पैल जाने से हा करती हे.।- ` `. 

,. विचार किया जाता. फि-इस फे कारणःम्रायः तीव्र ` 
पीदां के न उठने की. दशा भे वच्चे को जन्दी से खंचना, 
श्रील को .इस. हालत; ञव, कि गर्माण़य अमी , 

घमो निकालने फे हिमे उत न्‌ द, निचोड्नां (दवाना) ` । 


र्त फ खानि भँ पदिले से दी कोई विकारं होना, या कोई, ` 
द ¢. 


श] 
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न्य पेसी ही दशा, जिस मेँ कि गर्भाणाय फे संकुचन ्रोर 
परसरण मे धाया की शरोर से हाय डालकर सदायताकी गई 
टो, हुप्रा करते दं । इन कारणा से रक्त प्रायभ्यातो १२ 
घंटो के रद्र भद्रया १९ फे पश्चात्‌ पडा करता दै। 
> ३ -यदि रक्त बारह वण्टो क” न्द्र अन्द्र षदे, तो 
-संद.जेर की चिपंकी हई जगह से (जहां से कि जेर एक्‌ 
यो चुकी है) रिसा करता है । प्रत्येक जननी पर इस रक्त 
के पडने का प्रभाव रक्त के निकलने की मात्रा के श्रतुसार नदीं 
"हां करता । करई तो साधारण से थोड़ा दी अधिक घाव से 
- ्ी,बहुतं दुल .मानती हैं भौर कई अधिक प्रडनेःकोभी 
। सहेन 'कर लेती दै । 
चिह्-गरमाशिय कोमल हो जाता द ग्र आकार मं 
धद जाता.दै! रक्त या तो थोडा थोड़ा रिसता.रता 
है या गुप्तांग म से बहुत निकलता है! करं दशाच्रां 
भं गर्माशियं फे मुख फ मग जमी हई रक्त कौ मोचि 
छा जाने से पदिते रहं तो निकलता प्रतीत नदीं दतां 
परन्तु रोगिणी की नादी तथा दशा इसक रंक रहन का 
पता दे दिया कंरी है । यदि इस समय पेट पर गभशिय 
ङे उपर वातै भाग के उपर शय रख कर इव कीदशा 
का पता किया जावे, , तो ग॒मांशय की कोमलता यर 
सस्ती का ट पता लग सकता है । इस द “7. 
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शीघ्र हो सकफे, इसकी चिकित्सा करमे फी शरावरयकता है । 
चिकित्सा-जव सक गर्माशय मारी प्रतीत हो रहा 
हो, पेट फो उपर से शनैः शनेः मलते रहो; यहां तङ 
फ इस तरह मलने से गर्माशय संङुचित हो कर रक्त फी 
जमी हई बोरी को बाहिर निश्चल दे । पराद्‌ जननी को 
एके चमच अग्रं जी शओौषधि “रित्रिड णकसं आश ` 
गेट" धट एक पानी मे मिलाकर पिला दो। यदि 
श्रघश्यकता प्रतीत हो, तो-गीस मिनि के पश्चात्‌ एक 
न्रोर मात्रा पिलादो। यदिषिरभीलषहर्न्दनदो,ठो ` 
जननी फो चारपाई पर डालकर श्राराम फरने दो भौर 
पाती सिर की चपेक्ा ऊँची रखो । यदि कोई डाक्टर . 
नजृदीक हो, तो उसको भट बुलांकर चिकित्सा कराघनो। 
उसकेश्राने तक्र यदि धायासे हो सके, तो ग्माशिम 
फे अन्दर अच्छी तरह फेपदे काडर दे देवे, जसा किं 
पीछे बताया गया है, श्रोरं पह प्र बफ़ं फी थैली रख दो 
या गर्भाय को उमर से पकड फर श्रच्छी, तरह दंवा कुर 
रसो, . जत्र तक खुन बन्द नही ` हो जातां श्रयेड' नामी 
षधि दो दो घर्ये के पर्चाद्‌ एक एक माघं देते जारो 1. ` 


रक्रललाव के प्रभाव की चिकित्सा 


कदु जनंनियां च्रधिक र्तसाव को सदन नदीं कर .. 
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सकतीं, यहाँ तक फि कई इसकी उचित एव पूर्णं चिित्सा 
भ्रारम्भ दने से पूरव दी प्राण त्याग देती हं । 


स्मरण रहे कि यह मौतें एनीमिया! ,( ^ पलः ) 
भरुस' नामी रोग (शरीर मे रुधिर दी मात्रा अथवा 
सुथिर के रक्त-दानो का कम हो जाना) कैपैदा दो जने 
के कारण. नदीं होती; प्रायः शरीर मे से तरलता (जल का 


त्व) विनष्ट दो जाने से दिल क फल हो जाने के कारण 


द्श्ा करती है । श्रतः धाया का केन्य ह फि वह इसके 


प्रभाव का प्रतिकार करने के लिये अपना पू बल लगावे 
श्र दिल का परेल दने से रोकने कै स्तिये अन्द्र जल 
पटुचाने का प्रथन्ध करे । 


चिहू-जिन्दे देखने से चिका करना नितान्त 


आचरयक दै-- 
- १-पीलापन-केवल कपोलौ पर दी नदी, ओोष्, जिह, 
,. नाखुन भी दौ । 
२-संजञादानि 1 
३-श्वास एूलना 1 
णक विोष' विद्य दै। 


-तरे-आरामी--यद इसका 
दूसरे पार्थं की ओर्‌ पहलू 


सोगिणी एक पा 
` मारसी है 1 साथ दी चरने मायू उलार उलार 
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खुपड्‌ कर श्राहिस्ता से गुदा में पसा कर'च्ागे द्वा दो। ` 
कीप्‌ जननीसे नौ ईव से चरधिक्डचीनदो) ददी 
खोलने से श्राधा म्लात पानी अन्दर चला जायगा दसं 
प्रकार प्रति दो षष्टे के बाद पानी चदा चदा कर दो अदा 

सेर पानी चदा दो । यदि रेक्टम पानी फो फावू न रखे, - 
तो चारपाई फी पाती ची रखो । पानी श्रागे ` पने 
श्राप उपर चला जाया करता है । इस प्रकार करने का 
तात्पय्यं र्त का रोकना नहीं हा करता, भरत्युत , इस 
का अभिप्राय निकल मए रुधिर्‌ की तरलता (धानी के त्ख) 
की कमी कफो पूरा करनादोता है, ताकि -पानी अन्दर 
जाकर रक्त फी नादियें में प्रविष्ट दोकर.र्त के हृदय मेँ 

जाने का कारण त्रने श्रौर गृशी पड्ना सक जवे | 

नोर १-रेक्टम फे अन्दर पानी शनैः शनेः श्रौर थोडा. २, 
, करफे चदाना चादिये, नहीं तो पानी निकल 

. श्रवेगा | 

रीषु की ऊंचाई अधिक रखने से पानी' भरनी ,. 

काफाम देने लग जायगा । 

“~ ३-यदि नादी यहुत ददी नियंल.च्त रदी हो तो पानी 

मेँ एक श्रोत ` ( सवा दो तोत्ते मर ) . श्लुकोस: ` 

~ ` ^(लण्त्छ८) मी.उाज्ञदो। ` . =: 
„४ -प्रत्येक रक्टम “मँ पानी की समाई ` एक समानः 
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~ नहीं हेती । प्रायः चारसे दः श्रौ एनी रह 
सकता षै; परन्त॒ कयो मँ इस से धिक । 

५-यदि जननी अधिकबीमारहो, तो उसे तंगन 

,, .करो। शसं दशा में पानी नदीं ठदरा फरता। 

` डाक्टर को बुलाञओ; बह नाडी के मागं से पानी 

. .देकर उसी नाड़ी ठीक करने का यत्न करेगा । 


` लोकिये के विकार 

र लोक्यि फा स्वभाव यद है फिदसमे रुधिर दी दोषे 
र ठीक पूरा दी राये । इका न्यूनाथिक्‌ निर्षलना या 
उस मे मल अथवा दुर्गन्ध दोना दुरे चिद है । 

` यदि गर्भाशय के घन्दर जेर श्रयवा भिन्त आदि 
फा कोई कडा ्रटफा हृभादो तो गर्माणिय के ठीक 
नं तिदमे से'यह सीमा से पद्‌ कर निकलता है भौर 
यदि अन्दर फिसी शोय शादि के विकार के कारणं 
निकलने का माम तंग हो गया हो, तव थोडा. निकलने 
लग जावा है । अन्दर किसी इकदे के अके रहने शरीर 
उस भे षवरीस्यि के ्रभाव से दुर्गन्ध देने लग जाता है 
यदि गर्भाशय अधिक रल गया दो (दो बल्यै हया 
बच्चा मोटाक्षे था अंदर वाली मिन्ली भँ पानी 
प्रयिः) तो इस का रंग ठीक इलं दों है। . 
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„ ` क्लोकियि के रच्छ बुरे की पहिचान दस के काद प्र 
पदे दागृसेकी जाती दहै, कैसाकि-- । 
(क) अच्छा नीरोग दाम्‌ दीक मध्य मेंसे सुख. दमा 
घमौर बाहिर के किनिरोप्रसेफीकाहेगा। | 
ख) धमार लोक्रियि कादाग्‌ इस कै विपरीत मध्यमे, 
से फीको एीक्रा श्रौर किमारो प्रं कालिमा हिय 
सुखं प्रतीत दोगा । । 
(ग) बीमार दुर्गन्ध देगा श्रौर आरोग्य की दशामें 
, कोईुगन्धनदींदोगी। , .. । 
(ष) जव. ल्लोकिया रोमी हो, तो जननी की.खाती का 
दुग्ध सरूख जाया करता है, श्चोर मातांको ज्वर 
हये जत्तादे। १ 
चिक्रित्ा-ज्वर की हयलत भे धन्द्र की शुदि 


लिये माता को इए करना श्रावश्यक .हुभा करता है । 
डाक्टर फो..श्रचित £ ˆ -उस के परामशं से डश 
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तोला ) ग्तीप्तरीन जननी फे गुप्नांग फे न्दर पिचकारी 
से चदा देना गुणकारी हा करती हं । 
शस फे श्यतिरिक्त न्दर यैक्टीरिया के प्रमाव फो 
मारने थया घटाने फे लिये "रप्र" (1०10511) 
या श्यालसष्टेसीन' ( 501४८ ) क्म टीकाया श्न 
परौपिय या भरोटषीन' ( िजकण्ञाप<) की 
गोलियां देना श्रत्यावश्पक ह । 
नोट १-नीरोगावस्या में टश ढी फेर भावरयकता नदी, 
व्यर्थ प्रति फे काय्यं मे दस्ताेप न फरो । 
` २-कर धार लोकय फे बन्दे हो जाने प्र जननी के 
चारपाई पर से उयने के कारण सनाप दुरा हुमा 
जलोफिया (शेत जल) . पुनरपि सख कर बहुत 
पर्ने लग जाया करता हे । इ का कारण 
श्रान्तरिक व्रणो का यमी पूरी वरद्‌ न भरना 
दुरा करता दै । दस दशां मे भावस्यके हं भि 
जननी एक दौ दिन चौरं विभ्रम पूर्वक चारपाई 
` पर लेदी रहे। 
इस समय -श्वर्मट! 
पयौपयि की सीद वीस म 
चरक पानी मे मिल्ला कर देना चादि 1 


(तपृण सलिल ज एणः) 
बृन्दे दिन में दीन बार धाधी 
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कद स्तिया इस तात्पर्य्य के सिये 'तजः देसी, रौप 
को क्ट फर, कपद्-छाण करके, रत मे तलत कर श्रौर फः 
चनाकरयाब्रटेमेमिलाकरमीखातीदै।.- 

छ क 
म्रसूत-उवर्‌ ` ,, 
एपललया एल्ण्लः श“ _ ' 

्रघ्ुति के दिनों मे कदू जननियो को एक विरे प्रका 
फा भिवे ज्र, जिसे प्रहति-ज्यरं कदा जातां है, `हो जात 
हैः) इसका कारण विशेयं प्रकार के विधैजे कीटा 
(बैक्टीरिया) दते रै जोकि रक्तं मे बाषिर से जेर पे 
पथक्‌ रोने से जख्मी हुई जगद यो अन्य जख्मी मागां 
गुप्तांग या गुप्तांग के रन्द्र बाली नालिका या पैरीनियः 
कै फटने -ब्े नगे जणों के.माग से ` न्द्र. जार पि 
उत्पन्न.कर देते हं । 

इन के प्रविष्टे होने का प्रधान मागं धाया की मन्न 
अंगुल्तियां, चाहु या मतिम इथ्यार्‌ होते है; निन को पिं 
प्रजनन समय व्यवहार मे लाने से पूर्वं पूरी तरद रमिः 
नाशक लोशनो से धोया जौर उबाला (5श्)2० ) मेदी 
करिया जाता । कई बार जननी के पने गंदे हार्थो से मी, जब 
वह्‌ गमे-स्थिति के यन्तिम दिनो मेया शिष्य प्रजनन के 
अनेन्तर्‌ श्रपनी. थरंयुली गुप्तांग फो यनदर से ` खुजलामे के 
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तते डादती दै, यद कीटाणु अन्दर प्रविष्ट शे जति ई। 
भस क्षतिरिति यद भीषे सकताहैफिघायाया देख 
भाल्त करने पाली किसी अन्य स्वि फे फण भ्यव माक 
म श्न कीराणुों का वसे श्र वह रोगिणी फे समीप 
प्रति षरे सो यायु दवारा उप्त के गले श्रयवा नक्‌ फे 
दीटास रोमिणी तक पटु जति हं। श्न कै श्रतिरिक्त 
यह प्रयति-ज्यर फी एक रोगिणी से दूसरी अरोग्य 


रयतिका पर भी ययु दवारा भरकर आक्रमण कर्‌ सक्ते, 


विशेषतः ज कि किसी शिश प्रजनन के हसता मरि 


प्रजनन हुमा हो । 
यद ज्वर प्रायः 
खालता है, जिनको कि प्रजनः 
रक्तष्ाव होता रहा हो, या 
प्रजननानन्तर धिक रक्तसाव 
निर्बल हो गरे श्र इन फोटाणमा 
्ाेतिक शकि कम दो गई हो 
यदि किसी श्रसावधानी से यद मिपैले रमि जननी के 


युषवागं म प्रष्टि द्ये जांय (जो कि श्रायः निचले सामन के 


सौग मे पिते देते है)" तो किर प्रजनन वी द्विती 
सिर के भेशीन "के पिर्टन १ 


वस्था. समय मचे 
मान्ति अन्दर श्रौर बादर श्रनि जनि से' मन्दर छषर 


उन अननि्यो प्र चाधक प्रभाव 
न से पूवं दीषं फाल तक 
प्रजनन लम्बा हुमा हो, या 
कै कार्ण जननी ज्यादा 
के प्रतिकार फी 
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चद्‌ जाते हं । इन का गुप्तांग-मे. बहुत उपर चद्‌.जाना . 

नीचे रहने की शरपे्ता श्रधिक भयानफ़ हश्च करता ६। 

हष दरामे राण का अक्रम तीव्र एवं पलत देता, दै। 
यह ऽपर .शिशुप्रजनने के; प्रयम दिवस से पंचम दिवस 
देर होता-है । इष के साधारण .चिद े.ई-- ` 


प्राथमिके चि 


१-ञवर की .उम्णता एक दम्‌ बरद जानां श्र तद्‌- `` 
नु्तार नादी की गति भी तीव्रो जाना। . 
२-अ्वर की तीव्रता से प्रक्गम्मन चिना शौर सरदो की 
शिङ्ायत.होनां । । 
-पिर मे पीडा दोना ओौरनिद्रान याना। . 
-जिहा..का शुष्क रदना एवं पिपासा रहनी । 
४-लाकषिपे का, सल्लिन रवं दुरभव युक्त दोना (इष ` 
का कारण किसी पदार्थं का अन्दर -भय्के हुए 
होना. हया करता.है)1' =, “ 
नोट दशायो-मे गर्माराय . तया. सोकिया ( श्रन्वर 
ङ्गिप्र वस्तु केन .अटके. होने पर): साधारण विकार 
दैवात ठीक तथा युद भी दो.सपते हं, 
1५ ्-पूत्का-रुग-अधिक गादा दोना रौर -मत्रा मे 
कम आना! - ५ 


व ६.4 








लयो के रोग [ ६१५ 
,७-दातिय भे दूष को कमटो जाना। । 


अन्तिम चह ' ८ 
, १ का आना | 
२-ष्ठल्‌, मरोड्‌ तथा पालने का दुर्गन्ध युश 
„ हना। ^ 
३-पेट फा एूल जाना श्वं कठोर शेना 1: 
४-ज्याकुलता । । 

. ५-जिहा का सुखं एवं मलिन हेना। >' 
६-पसीनि का हृद्‌ से पद्‌ कर जाना ॥:. 
७-रोगिखी से विदो मीदी सुगन्धि का आना | 
८-रोगिणी का पने प दो निरोग तथा श्वस्य 

कना । यह बुरा चष्ट ड; क्योकि रोगिणी विप 
के धिक अभाव के कारण वेष द्र होती द। 
६-सक्ञानाश श्लं निद्रा यच्छी म धाना । 


किस - ; 
यदि जननी को शिुप्रननन से तीसरे दिन दीश 
दम सीन तथा सख्त, ज्वर्‌ दे जावे, वो ड़ मयानक तर्द 
, ३! इसका कारण विवे ीटायुथो का धिकः ऋति 
| पै ग 


शना या विषैले अधिकः होना अथवा जनन की: 
{ ~. न ४ [1 
, अधिक दुबल करणाद 
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रवत दी जमी हुई बोट का अटदना भ्रोर इनकी इस खुराक 
का श्रस्तिल हुमा करताहै। `“ ": 
~व रोग का शनाक्रमण चये दिन से पूवं नही दशा 
करता । रोगिणी दी रैम्परेचर "प्र नादी, की गति 
पने नियत स्थान से ङु बद्‌ ग होती है; परन्तु साथ 
कपकी नहीं होती । ठन एवं पल जाता दै शरीर धडकेता 
नजर श्रता है। " "दिनि . ` 4 
गुकषांग मे से निक्त 
रहा कव गंदा एवं १०५ 
दर्गन्धयुक्त होता है १०४ [-“ 
श्रौरं प्रायः बहुत १० 
त्राता दै] इस दशा ¢ ९०२ 
म पदि रोग कोटि १०१ 
पुमय परं पकड १०० 
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। जाय; तो ८८ ॥ 
१.५ ऊट बदु - ८८ 
कर रोगिणी दस < 
वरद दिना मे ` 


स्वस्थ दो जाती ई। “ कलि बिन्दु टेमरेचर भीर दषे 
न्प द ` नादौ की गति वतते] 


चिकित्सा यदि व्वरफे वदते के.साय दही डाक्टर 


घ््यो के रोग [ ६२१ 


, सहायता स्नारम्म हो जाय, तो डाक्टरी चिकित दारा 
रोग दने से सुक मी सक्ता है । रोगिणी चाहे देर घाद 
जाकर सस्य दती दै, परन्त सत्यु पाश से बच रदती दै। 


= 09 शशा 
० # # ॐ = + ८ + ० ० ण ट ५ . 2 ‰ 








*१०९ 


ही सेनक के देर बाद वत्य दनि ए दैग्परेचर 

; . -रोगिणी के स्वस्य होते जाने का लचण दम्परेचर 
तथा नादी की गति का कम्‌ हेते जाना हसा करवा ह । 

.. उक्ट्र लोग इसकी रोकं के लिये पितते र्माशिय 

दि क शो ६।, 


| 











अ द अंश भादि निल भाते ६1. 
यद इश सल उप्णजलं (जितकां दम्बर 












६२४ ] जननी 


दर्जे फारनहयईट हो ) मँ लाईसोल (1.98 ) या टिंक्वर 

आयोडीन अदि कमिनाशक ओरौषधि डारकर किया जाता 

है । यदे मिनाशक श्ौपयि षा पाच मर पानी .भे 

केवल ६० बृन्द दी डाली जाती ह । । 

नोट-यह्‌ दश जननी के गुप्तांगं का टी करना चाहिये 
गर्भाशय फे अन्द्र तक नहीं करना चादिये--माव 
४८9 0°पञॐ करना चाहिये । 


इस इश फे दो लाम. होते हैः ` एक 'तो श्न्दर जमे 
हुए इकंडे आदि अलग होकर 'वांहिर श्रा जते, ` दूसरे 
लाईसोत अन्दर फे विषैले की णरा के मारने! का काम ` 
फरता है । 
रोगिणी कीं दशा के श्रसुसार यहे दृश दिन मे.दो या 
तरीन वार फिया जा सकता ६ । यदि लेडी उक्र मिल 
जावे तो वदं बीमार को श्राकरं सम्भाल ल्मी । ` यदिन. 
मिल .सफे, - तो फिर क्रिसी स्यानी.धायो से, जिते इश ,. 
करने-की विधि.-ती दो, करात्रो; परह धायाको . 
-श्पने; हाय, . टृ .का. बर्तन, . रवद्‌ कौ नाती श्रं उसका . 
-श्रगलं ` यु व्यवहार से पिले गरम सौलते पानी में उवा 
जेना बहुत दी जुरूरी -हुतरां करता ह { . देसको भप स्वयं 
, पास खड दोकर .उबलवाञ्नो । 


२४ जननी 


दँ फारनदार्दट दो ) में लाईसोललः ( 1.+561 ) या टिक्चर 

आयोडीन आदि कृमिनाराक श्रौपरथि डालकर किया जाता 

है! यद एमिनाशक चौपधि आदार ` प्व भर पानी मे 

फेवल्ल ६० बृन्द दी डाली जाती हं । 

नोट-यह इश जननी फे गुप्तांग का दी करना चाहिये, 
गर्भाय फे अन्दर तक नहीं करना चाहिये- माव 
ण्डता एण्ण्ड करना चह । 


इस इश फेदोलाम दोतेरैः एकतो अन्दरजमे 
हुए इकडे आदि भलग होकर बादिर भ्रा जते है, दृषरे 
लारसोत्त अन्दर फे पिपेसे पी युश के मारने काकाम 
करवा ई } 

रोगिरी की दशा फे रुसार यह इश दिनमे दो या 
तीन बार किया जा सकता हं । यदि सेदी डाक्टर मिल 
जावे तो बह बीमार स्ने भोकर सम्माल सेगी। यदिन 
भिल सके, .तो फिर कसी स्यानी धायासे, सिति डश 


करने द विधि आती हे, दर्यो; पर्त धाया को 
इ का वर्तन, रबडं ङी नाती च्रं उस 


व्यवहार से पिले गर्म खोलते पानी म उदात 
५५ द उरूरी इमा करता ई 1. इससे. आप स्थं 
सफर उबलबाओओ ! - गि 


ह 


च्लोकेरोग ` (६२५ 


७ मरमाशाय फो स्वस्य रखने (कीयाणुे.क परभाव.वो 

मासे) फे लिये डाक्टर्‌ कदे परौपिय के टके भी करते 
ह } उन भेसे महिया श्रौँयिसील् ( एत्मापण्भा) सनौर 
(तालुरष्टेसीन' ( 8०1०5९४८०११९ ) नामीदो श्र॑ग्रजी 
दबादयां है! उनका टीका कराञ्नो। यदि डाक्टर न 
मिलन सकता हो, तो फिर इन्‌ _ऊषर वाली दबा्यो की 
मोलिया या एक श्रौर “ परोरैष्टेसीनः ( 2105९०॥4४०९ ) 
जामी शनौपपि कौ गोत्तिया दो । 

{नो-यह श्ौपधियां अंग्रेजी द्वादयां बेचने वातो से 
ओम मिल जाती है शौर सेवन बिधि भीसायदी 
होती है । 
शस रोग मेँ रोगिणी की सेवा-शघरुषा (कण्णो 

ला दवि समय प्र श्रौषयि. देना, शद्वि "कै लिपे ्मि- 
साशक श्चौपधिर्यो का फडा व्यबद्यर रोमिणी फो प्रका 
मे रखना, बलप्रद तथा शीर पचने बाते खाद्य देना, 
सर्माय तथा शुष्ठंम को भन्दरं से पूरी तरद साफ 
रखना, कप, मका, बिस्तर आदि की शदधि आदि-- 
दी शरोर यदि पूरा ध्यान रखा जाव, सो रोभिणी शो खत्यु- 
यल से निकलने में सहाया मिलती हे ओर प्रायः 
रोभिखीयां च निकलती ई; केवल य {4 


६२८ ] लननौ 


प्रादि या धन्यं रोगो से बचाने फे उपाय करं नौर जहां 
तक हो-सके, ` अनेनी शी साधारण सेदत-को स्थिर रखने 
एवं बदाने के-यलक्रे। नि 
दूसरा यहं है कि शि प्रजनन के समय माताकी 
पूरी तरदं खवरदारी करके उस को हर प्रकारं कां सुख ' 
पटचावे, उसके गुप्तांग की व्यर्थं श्रौर अनावरयक देख 
भाल एवं केड्-छाड न होने द । यदि सख्त जरूरत पदे, 
तो धाया क हाथ आदि पूरी तरह ध्यान रखकर इभि- ` 
रित करवारये शौर धाया या अन्य खुधर-सुर्त सेने वासे, 
जये भी वहं उसके निकट श्राव (विशेषतः धाया), पने 
यख पर जाली ' का कपडो उक्ति कर शरावे, ताकि उनके ` 
यख श्रथवा नाकं दोरा भी विपे कीटा की अन्दर 
जाने को श्रवस॒र न मिते । । 
अन्तिम यद दक्षि प्रजनन विज्ञान फा स्वयं पूरा 
ज्ञान रखते इए, (जो किं इस पुस्तक के पटने से दो 
सकता है ) जननी की स्वयं खवरदारी करं शरीर उसकी 
शिति को सीमा से म्रदृकर फम न होने देँ । . यहे प्रलनन 
की तीसरी दशा के समय,रक्त. अधिकं न निकलने देने 
पुटू-दो सकरी । 4 
> यहां यद बाते स्मरंणर खने योग्य है कि सिसी यदित, 


चर्यो रोग [ ६२६ 


भासं (जैसा करिजेरङे पाकी रेषकाको शश याजमे 
हए मांस की बोदी हये सकती है) का डका मरभाशिय के 
न्द्र रह जावे, तो इस के युदा होने (इसमें अपने. मे 
फीटागु्ों से वचमे की शक्ति नद्टेने) फे कारण यह 
फीटाएुों के प्रभाव मे शीघ्र एवं गमत से श्रा सकता 
है, क्योकि इस प्रकार फी अन्पेरी, गीली त्रौर्‌ गर्मादश 
चाली जगह कीदराणुग्रों के ठहरमे शौर यदृमे तथा एलन 
फ सिये बहुत ही वद्या हा करती है, जिसके कारण 
जननी इन के प्रमाय कै नीचे अल्दी श्रा जातीटै। इस 
लिये इन फे चन्दर रुकने का खास ध्यान रखते फी 
श्रावरयकता है । 
नोट-यह प्रषठठिका पिष एक रोगिणी से दूसरी रोगिणी 
तक सुगमा से प्रभाव कर जाता ै। छतः धाया 
कै षर धाने से प्रं उत्त सेमली मान्ति पकर 
प्ताकर स्ये किवह किसी रोगिणी परसेतो 
, नहीं आ रदी शीर क्या उसे कीं मतक ज्वर ते 
नी । यदि भस द्सश्रकारकी रोगिणा फोदेख 
करश्ारदीहो, तो तको धर मेंप्रविष्टन देने 
„ दो नौर क्िसी अन्य धाया की तलाश करो । यदि 
श्नन्य धाया न मिल सकती दो भौर किसी 
दिखाना भावर्यक द, तो सिर जरूरी हई ~ ˆ 


, ६३० ] जननी 


उसके कपडे श्रौर अन्य व्यवहारं मे लाने बालां 
सामान ( इश, दस्ताने, केची, चाकू 'श्रादि ) अच्छी 
"तरह कृमिरहित करवा लिया जाय श्रौर उसको कम 
से करम अदुतालीसर षरटे अन्य किसी रोमिणी फो 
देखने की अङ्गा न दी जवे। >` 
निष्करणं 
१-धाया या नसं रोगिणी से दृत देर प्रथक्‌ नं रहे). 
२-रोगिणी फा परीक्ण हाथो प्र खड्‌ के दम्ताने 
(जोफि कृमिरदहितष्षिवे दये दो) शरीर यह प्र जायी 
का पदां डल कर क्षिया जाव । 
२३-हछथ एवं वाहु पूरी तरह मिनाश्क सोशनों फे 
साथ धोकर मि रदित कर किये जां । । 
-जननी की खवरसुर्त, श्रौपधि चिकित्सा चादि पृं 
सावधानी से परी तरह की जवि) † 
-धाया या नसं का कर्तव्य फि बद उक्टरकफो 
चरताने कै किमे रोगिणी के सम्बन्ध मे प्रत्येक भात 
पूरी तरह लिख रसे । 
-रोणिणी को मृदु एवं शीध प्च जले शले ` वल प्रद 
खाद्य चिल्लाकर उसकी शक्ति फो स्थिर रखा जावे) 
७ गाय की श्चोर से रक्त दि निश्लने याल 
पानी के निकास के क्ति पूरा ओर उचित मागं रहे। 


1 


च्लि्यो के शे [ ६११ 


नवीन उलमनें 
, यदि गर्भाशिय के धन्दरस्े ये जेर थथवा भिन्ती 
फे कडु याजमेहुए रक्त के धिढहे शीर न निकलवा दिये 
2 3, 4 
जाय, तो येवेक्टीग्ा फे प्रभाव से गलने लग जाप 
शौर इनफे ज्म च्म यंश रमत चक्र में सम्मिलित 
होकर जननी फे लिये कदं थन्य नवीन दुःखों का कारण 
बनते ई; सैसाफि- । 
फेष्ो मे जाकर इन फे वाके खनं मे भ्रशोध 
ददा कर देना, या च्म अणु कायारक्त की जमी 
विपैली बोरी फे किसी वारीक शिखे का रत चकर मँ मिञ 
करं चचा, सन्धि (जोड) शरथवा शरीरफे करिसौ भागे उदर 
फर्‌ फोडे, फिन्सीकेस्पमें श्ना प्रकट होना, याटांग 
( पिरपतः वाह यंग ) की फाली नाडी ( गन्दे रक्तको 
हृदय मे वापस से जाने बाली नाडी) में प्रभाव करके इस 
को >ऽरोगी यना देना यादि। 
-# यदि श्रणु श्रति सूक्तम दोगा, त वेयल लातियोमें पीड्‌ श्रौर 
तीन भ्वर्‌ दोषा, परन्तु यदि श्रगु तमिक शूलधा, तो किरवायु फे 
गे के खक जाने फे कारेण एक दम भृत्युहो जायगी । 

2६ हष व्यादि, को - “ईट लेग) (प४८ (८६) कहते ६ । 
यद तेग प्रायः उन स्वरयो मे, जिनका यच्चा जनानि या निकालने 
लिये निमरे (एणः) पर्तना षते दे, या जिनक। सत 

, शेष श्रगले धृट पर) , 
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रोगी के कमरे की सफाई . 
जिस कमरे मे छत के रोग का को, पमार रह 
रदा शे, उसके स्वस्थ हो जने या चते जाने क पश्वा 
उस कमरे को कृमिरदित करना वड़ा शावरयक हुम 
करता ईं । यह सफाई प्रायः कमिनाशक श्ौपधिरयो "कं 
सत्तगा कर उनके धूण के साथ कीजतीदै। ` 
युक्ति पह है-- . . 
धूशी सुलतगाने से पिले यह स्मरण रखो फं फीराय 


कमरे के कोने कोने तक प्ुवे हुए होते हँ । षर का सामान, 
दीवार, कपडे, दरादे" मेख के छिद्र या श्रन्य बिल्ल आदि 
को स्थान या वस्त इन से बवा नदीं रोता । इस शिये 
निकला शे, या जिनक्रो जननेन्छिय फे मल फा कष्ट हो, श्रिक देखने 


श्राताद्े 
ह वौमर चे रोगिणी कव बाई" टाव -षून अर रेठ जती दरे! 


श्नौररंग सफैदशेजातादहै। पदिलेदो्ारदिनचो इसका धष्ता 
-नदी लगत।; परन्तु 4६िते दष दिन शरीर की उष्णता. एवं नादी की 
"गतिं मामूली पोदौ { उष्यता ६६ श्रौर नादी कौ तति ९०. उष्य} 
बिड हूर दिलारे देती है । (कादञ्यर एकौ एककेलगमभगते 
ज।तारि।) इलानके भिये किठी ठक्टरको दिलाप्ो। 
` वेतावनी- पूजन ध्यनेके लिये टापष्ठो्मापकमी मीन. 
भो] हषे गंग मे जये मौर अट टये रक्त के कि्ठी महीन छिद 
का द्पिरके चक्रमे मिलकर फेफडोरेष्मन्दरष्ले-षानि डा भयहे 
, जिषठब्ने एलु शेनानेषीःस्मोवना प्रजिषटै। ध ध 
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अवश्यक हया करता दै फ धृणी लगाने वाली दवाई 
का पृथँ इन तक भी पहुचाया जावे । पिते यू' कीलिये 
किं कमरे मे यदि कोई कषा या कागृज्‌ लंगाह शो, 
ता दीवा से उतार को । यदि तस्वीरं यकत, तो 
उनको भी दीला करके टेदा (सलामी) लटका द्‌ । अन्दर 
यदि कोई दराज्‌ बाला मज्‌ हो यां सन्द्क्‌ हां तोऽन को 
सोल दै । विरतर-कषडे, या कोई ्ोर सामान यदि हो, 
तो रहने दे अौर कपडे आदि एला । कमरे की खिड्कियां 
नौर सोशनदान बन्द कर दे । श्रौर सिकं के दर्वा 
कै च्रं परेवी से कागृज्‌ चिपका द| यदि कमरेमें 
धूं निकलने की चिमनी हो, तो उसकेषंहमेभी 
कोई पुराना कडा ठेस द| तात्पर्यं यह फि अन्द्रसे 
धां निकरने के सव रास्तेबन्द कर दिये जांय । यह स्र 
कु कर चुक्ने के प्चात्‌ फुशं के दीक मध्यमे एक शंमीदी 
मे कोइले सुलगा इर दगीदी कै उपर एक कडादी रखो 
ञओोर उस मे डंडा-गन्धक डके करफे डाल दे । साधारण ` 
कमरे के क्ये आथ सेर फे लगभग गन्धक्‌ परयै । जव ` 
गंधक पिष कर जलती प्रतीतो तो दर्वाचाचन्द करदे । ` 
दवि की दज पर भी मोटा कोगृनु रगा देना टीक 
रहेगा । कमरे के अन्दर की वाके नमदारदोने से 
ञचौपयि के अमाद में शृद्धि दुश्रा करती है| इसलिये ' 
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. पशं पर थोदा सा पनी उंदेत दे ! या अंगीदी ॐ पस 
किसी या प्रात मे पानी डालकर रख दो। यदि 
कमराबदादो, तो एक कै स्थान प्रदो श्र॑गीचियों 
(दूसरी भेगौदी इस से फासले पर दो) प्र गन्धकं 
सुलगाश्नो । दवि कम से कम छः षरटे बन्द रहं (२४ 
घण्टे ठीक रहते ई); वाद्‌ मे दवज्ञि खोल दो भौर इ देर 
सुला रहने के परचात्‌ स्वयं न्द्र जा खिड्कियां खोलो] 
कदे, बिस्तर रादि निकात्त फर बराहिर धृष मे उत्त दो, 
शरोर चीजे एक शरोर करके फं को फीनादल के साथ 
श्रच्छी तरह घुल्ला दो श्रौर यदि दो सफेतो दीधासें पर 
स्तेदी करा दो । 


बर्तन, फपडे श्चादि वस्तुं को छृमि रहित करना 


वत॑न-साक्रामिक रोग वाले रोगी फे व्यदार मे 
श्माने बलि बर्तन अलग होना चाहिये) वर्तने से. पूर्व 
प्रतिदिन इन पहिले कृमिनाशक श्रौपरधि से घोकर प्रचाद्‌ 
उचलते पानी के साथ साप्‌ करके दस्तेमाक फरो। लाना सा ` 
खुकने फे पराद्‌ वर्तन फो यच्छी तरद उबलते पानी मेँ. 
देर रखकर उना लिया करो । 


कपडे-तौरिपे, चंदर या अन्य बस पिते -इ - 
देर कि छमिनाशके श्नौषधि. ( कार्वाज्तिक.या लाईसोस ` 


श्रियोकेरोग [ ६३४ 


लोशन ) में रखकर परचाद्‌ किसी खुले बर्तन में पानी 
उबाल कर उस मेँ उल लते ! यदि धोषीकोदेनाहो, 
तो भी दूर फो चूत से बचने फे तिये पिले उन्दँ कृमि 
रदित करके देना जरूरी ई । 

लेफ्‌, तलाई, वदी दयी थादि-जे षदे कषे 
पानी मे न उभाले जा सकते हो, उनफो बादरं धूप में 
उलि दो) 

विशेष रोगी-स्वस्य हे वाने फे प्रवाद्‌ प्रीमार 
रो भी दूसरों फै साथ मिलने से पिले कीटाणएु रदित 
करना अति ्व्रश्यकदहै। शस फे बास्तेरोगी को 
कार्या्िक था लाईसोल् लोशन फे साय स्नान कराग्नो 
श्नोर उसफे सिर फे षालो फी त्फ विरोप ध्यान रखी 
(बालों में मल्ली अकार दवा मरी जाय) । परात्‌ उसको 
साएु कपटे जो पहले चूत वले कमरे मे न पड ररे ह, 
परदिना दो । 

सेवाद्‌ार-किषी रोमी फी सेवा कराने वाले (कमरे 
मे श्राने जाने धा) फे लिथे भी थावरयक द किं जम यद 
कमरे म से भादर जवे, सो अपने हाय कृमिनाशक 
पधि फे साथ घोकर भादिर निकले ओर दिन में एक 
चार यवश्य पोरैशियम परगैनेट (सुखं श्रौपधि) फे साथ 
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मँशोेथरोगदहै। इस करी शरोर शीघ्र. दी. ष्यान 
„ देने कौ च्याव्रर्यकता दे । कसी परिुषी लेडी डाक्टर 
सै इलाज करा्यो ¦ साधारण निवंलता -या सदीं 
श्रादि अन्य कारणों की बडी चिक्षित्सा रोगिणी के 
लिये एं विश्राम है । रोगिणी फो जहां, तक. हो सके, 
चारपाई पर ्राराम से.लेटे रहना शौर सिर पेट, 
पे शौर पाञ्चा से नीचा होना चाहिये ।' अच्छा -यह 
होगा कि पैरो की रोर फोर तलाई आदि .तह करके 
रख दी जावे । सिरदयणा वर्वना वर्मित द ।: | 
२-गरभं निरोध फे लिये आन्तरिक अंगों फो -छेडनो 
खीक नदीं। इस से जीवन का भयरै। 
-दिनमेंदो वार गमं पानी से, जिस में फटकडी'` 
(पोनी द्‌ सेर, फटकडी दो तोले) या सुस ्ौपथि 
(जित से केवल पानीकरा रंगर दी बदल सके) या 
. वोरिक रेषिड, या दाईडरोजन-पर-योक्साईड ` या 
टेनिक-रेसिड मिसे-हए दो, अन्द्र को इश के साथ 
साफ़ करो; परन्तु ध्यान रहै फिं इश करा वर्तन 
, ऊँचा.न हो श्रौर.वह वर्तन श्रौर नाली आदि मिं 
रहित फर लिये गये दों । 
४-यदि अन्दर खाग्शि भौर जलन प्रतीत दही, तो 
` पिचकारी के पानी मे शअग्रोजी  दवाईं ` लाई 


स्त्रियों रोग ॥ ६३६. 


( ४४० ) या ८्णाप फटकड़ी के स्थान प्र तीन 
पाव पानी मिला कर परतो 
नोट-इस रोग फा कारण कोई बद्री ही हुमा करता 
है । इसकी निशानियां नजर श्राते दी शट डाक्टर 
की सलाह लो। 
इश प्रतिदिन एक बार फरो। उस फे बाद 
'वैजीनाङड' ( ४०६००प ) नामक दवा प्रतिदिन सायं 
निम्नलिखित विधि श्रसुस्ारस्ि फे विषोप गुप्तांग मे रख 
दोश्रौरक्तमोरी की तरह प्री बांध दो। इत प्रकार पांच 
छः विन करने से सक्रेद पानी बन्द हो जाता है। 
नोट-०्ड८ा०)प नामक श्नौपधि सीसे की व्यब म चन्द 
मिलती है! भ्रयोग से पिले इस को राधा घण्ट 
धर्मे रख दो! यदि बन मित्तेतो शीतल जल 
-मे इस प्रकार रखने से यद दवा चन्दर जम जायगी। 
माद भें उसव्ययदी तीनों तष्टे काट दो ओर दवाई 
निकाल कर सिकेध्रंगमेरखदो। इसको १२ 
धटे तक श्रन्द्र रहने दो । 


स्तिके किसी दुःखे हए अंगसे 
रोग का पताकरना 


दंगों की प्रनावट की ना-वाकफी के कारण ^ˆ ,. 
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दुःखते हृए धंग से साधारण सियां पता नदीं कर सकती 
फि इस स्थानके दुःखने या होमे वासी तकलीफका क्या 
कारण दै । सामने वाले चित्र से प्रत्येक स्ति श्रपने दुःख 
के कारण का पतता केर सक्ती दं।. घनच मे रेवा 
दा चिह दरदं होने कास्थानवता रदा ।-रेखा ढी ` 
सीध के यंक देख कर यंक फे सामने दी टु बीमारी का 
प्ता करो श्रौर थागे वदने की ठक्रावर के.उपायं कसे ! ` ` ' 
१-यद ` षने, "दाति ददै, षटकीददं या, गलेी 
तकलीफ है| । 
२-छाती फी सोथ, पीप पड़ जाना, छती म रस्रली, ` 
ग्भ॑स्थिति का कारण। 9; वि 
३-अपयन, श्रामाशय का कोई रोग, खासी, गले या हृदय 
मसे रक्तको ब्राहिरसते जाने वाली नाली (५५५) 
का प्रल जाना, हृदय की पीडा) 
-फुर्‌फुस फी. भिल्सी की सूजन, नमोनिया, पटौ: फी 
रह की पीडा । ~ 
-दिल -की दर्द, -रीद. की पीडा विरोषतया.-बाये 
कन्मे पर। - । 
६-अपचन या -श्यप्राशय की अन्य कोई बीमौरी 1 
-जिगर की" बीमारी“. पित्ताणय "(0©न। छान्द ) . 


लिर्यास्रोग १४१ 


- में परी, न्पोमानिया, फेफटो फे पदो फी सोनिश 
या्क पौदा। 


3 





-श्रामाशय में फोडा; ब्य की दशा मे धारके 
उतर श्राने का ह दया करती हं 1 
६ दई अर्डेदानी (धरोवरी) फी तकलीष्‌, पट 
दर, { सणृलपातप्ड.) , 
१०- षृ यान्त में रुकावट कन्नुः बाहं अण्डेदानी की 
तकी ॥ क ५ 
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११-मू्राशय का रोग, अणडेदानी या वच्चवेदानी .ी , 
सीमारीयापेड्‌ की घ्रनन। 
१२-श्रण्डेदानी यां गर्माराय की. तकलीफ़, रीह का दर्द 
किसी .एक पारं फे वृक का. कष्ट, नक्तो फे मध्य 
चरती. गिन््यों की चूजन। । 
१३-घुटमे अथवा कन्दे के जादो की कोई बीमा. । 
१४-रीद की पीडा, . हही की बीमारी या नीली नादी 
क्री स्ूजन। .. .' 
१५-जिगर की यैली मेँ पत्थरी या जिगर की कोई ओर. ` 
मीमारी। ,.. 
१६-जिगर की दर्द, फेफडां की भिल्ली की सोनिश, 
न्पोभोनिया । । 
१७-मर्माशय या श्रणडेदानी की तकलीफ; या फरटि-पीडा। , ` 
' १८-ङूल्दे की हडी के जोड़ों का चक्स । ` । 
१६-रीड्णं वायो । ~ ~: 54 
२०-खच्चियां । 


¢ 
फर्ट-एड 
५ एवाषः +19. 
 श्माकस्िक घटनाएं मरोर उनकी सयो चिकिरंपा 
'फ्ड' का तात्वय्यं किसी द्माकम्मिक पटना ` 

दारा दुभ उदा रहे मलुप्य फी सथो सद्ायता तथाक्ट के 
पगे दूने का प्रतिरोष हं । 

। मदे षदे नगरों तया प्राम मे सरकार कीभोरसे 
हस्तपताल सुते दए हं, जिन म ्रायर्यकता फे समय 
"ट उाक्टरी सदायवा मिल सकती है; परन्तु जहां डाक्टर 
नहो, या शीघ्र न मिल सक्ता हो, रोगी की व्यथा 
कम करने के लिये घर ब्र्तौ या किसी अन्य धसी 
पडधोसी फो ही द्वा-दारु कना पद्ते है भरौर वदी 


करते दं । 
खट है फियदिषर्मेसेया यो मौर बाहिर फा 
भुप्य इस फे सम्बन्ध मे पूरी बाकष्पियत रखर्ता होगा, 
तो वद्‌ किसी भ्ननजान की अवे्ता रोगी फी श्रधिक 
सदायता फर सकेगा । अतः जानसाधास्ण के परिचय 
के लिये कद एक आयरयक वटना्ं का इलाज, जौ कि 
प्रायः दोतते रहते है, वताया जाता है| 
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प्रत्येक षटना के सम्बन्थ में निम्न मोरे मोरे नियम 
प्मरण रसो-- 
१-सदायता यथवा चिक्षिसा कै ममय अपने श्रापफो 
यैय्यंवान्‌ नावे रसो शौर रोगी पो देकर. भयभीत 
न हो जान्नो। 
२-किंसी फो डोक्टर फी नोर भेजो । - 
२-यदि कदी से जीर का षह निक्लरहादो, तो 
ददित्ते उसके रोकने का प्रबन्ध करो । , , 
-यदि हादसे के कारण रोगी.ददल गया हो यासंज्ञा 
शून्य हो गया हो, तो उसके हाध-पाणों री तक्तियां ` 
मल कर गम॑ कयो । 
~ल हादसे का कारण दण्डो या सोचो श्रोर फिर 
इसका इलाज तज्ीज्‌ करो । 
६-जिस कारण से रोगी की क्ष हया द, उस चीन 
फोउससेदूरकरो, या रोगीकोचीजुसेदूरत्ते ` 
जाश्नो! इन दोनौंमेंसेजो आसान्‌ शौर लाभप्रद ` 
श्रतीत हो, बद करो । 
७-बीमार पेसी दशा में पदा यामे, जिससे फि 
उस फो श्वास श्रा सके; ` यदि श्वास आना बन्द हो 
- गया दोषे तो शास लाने का भ्रबन्धःक्रो। : ~ 
८-नीमार जिस दाततत.मे पडा या वैढा दोवे, उसे ममर 
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भयप्ट सोचे समन्ने मत बदलो; क्यों उसे जिस 
दशा में वेरने या पड्ने से आराम होता है, उसी से 
~ उस्र कै जीवन फो स्थिर रखने मेँ सष्टायता दीतौ है । 
` चीट-क्िसी चोट फे लगने से शरीर पर नीला 
दागृ पहु जने को चोट कहते है । इत मे तचा नही 
फटा करती; परन्तु त्वचा के नाचे बाले र्त फे बारीक 
खानों फो आघात ज्षगजातादै, जितसे रक्तफे चक्र 
न खाने के फारण इनमें रुधिर जम जातो है गौर चोट 
ली जगह श्रू कर बहुत पीडा मनाती है । 
नील प्रायः दो तीन सप्ताहे मं अच्छा होता ह; परन्तु 
उचित चिक्रित्सा से पीडा श्नौर प्रजन कम हो सक्ती है । 
यदि क ्रधिकन हो, तो (मै्ीलेरिड सिरिट' 
लापामल्वं इन (लकदी के रोगन मे रस्तेमात्त होने 
चाद्धा स्परे) श्रौरं पानी प्राधा मिलाकर करपदे फी चार 
पाच तहँ करफे कपडे को भिगो मौर निचोडुक्र नील बाल 
जगह दण्डी टकोर करो । चीथड़ा रखकर उपर माशू कम 
कर पदी बांध दो । यद चीथडा प्रत्येक चार चार षणे के 
भाद्‌ सके, केवल शद्ध स्तो 1 यदि वफ मिसे सक, तो इस 
मे बर डाल दो; परन्तु वर्षुका व्यवहार यदिचोट 
लगते फे साथ दी शीव प्रारम्भ न नर दी जावे, 
से शरु करने प्र कम लाम होता दं । जां, 
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नये सिरे से भिमो शीतल जल कीद्ी टकोर करो । ससे 
ही पीडाका गम श्रा जायगा! ` ५. 


यदि पीड़ा अधिको, तो फिर टण्डे पानी `क 
स्थान प्र गर्म जज्ञ की टकोर करो, या शट तपा कर इस 
कातेकदो, या इंट पर पानी डाल्त कर वाष्प प्ुचाश्रो। 
चोट बाली जगह फो आराम पहुचानाः भी जुसूरी दै । 


इस को आराम देनेकीकोशिशकरो। . . < ^` 


जल या.खृलस जाना 
जलना दो प्रकार का हुया करता; ` एक ष्खा 
ओर दसरा गीला । , ` 
छा याग, रगड्‌, किसी गम धातु, तेजाव अथवा 
शार ( कोरिटक सोडा) आदि से चीर गीला गमं जल, 
दृध, चाय, तेल, भाप श्रादि से जलना हुमा करता है । ` 


चिक्किः सा ॥ 

शे की हालत. में पिले ष्यान पूरक जेःहुए 

स्थान पर से कयां उतारो ।. यदि कपडे का फुल हिस्सा 
जती हुई जगह फे साथ चिमर.-गया दौ, परी उप्त संचो 

मतत; त्रश के इद-गिदं से कवी के साथ कतर लो ॥ बाद 

मँ भट उसे “जले हुए हिस्से को शीरोष्ण . पानी (६४ 
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फारन ट ) भें इवो दो चनौर यदि जगह इबोने वाली नं 
दोषे, तो उश फे उपरर किसी खच् कपडे के इक्षो 
भिणो भिगो कर उल्ल वरण को ठँंगली के साथ 
मत मलो । 

जय जख्म साफ रो जाय, तो दसकी हालत देखो} 
अगर वरह हुत गहरा दो घ्रौर रोगी गृशी फी हालत में 
हो, तो भट डाक्टर फो बुलाश्रो चनौर उसके श्राने तक्र 
वीमारको दोश में लाने फे यत्न करो । इस समय रोमी 
फो प्रानी पिलानो भावश्यक ह्या फरता हे । यदि रोगी 
धृष्टे रस्ते प्रानी न पी सके, तो गुदाफे रास्ते 
पिचकारी द्वारा शन्दर दाया जा सक्ता हे । 

यदि डाक्टर प्राममेंनहो, तो फिर उस्र हालतमें 
घी में कपडे का कडा भिगोकर जृख्म पर रख दो। वाद्‌ 
भ मीठे तेल (तिलं के वेलमेचूने का पानी (दोनों 
छटोक चटक) किसी चमच फे साथ मिक्ञाकर जुख्म फो 
खड्‌ दो, ङ दिनों फे याद जुख्म पर ब्रगूरःश्रनि ` . 
ज्तग जायगा | ल 

यदि जगद महुत जल गई द, , या.जु्म 
तो सारी जगहपरदी एक दी कपडे.का 
स्थान प्र दे छोटे कदे रखो .; 
पिरप कारण मीमार की 
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कम करना ह । साय दी हवा लगने की तकलीफ भी .केत्त , 
योद सी नंगी जगह परदीदेगी। , ˆ ~`; 

यह उपर वाल्ला भट-पट का श्रौर प्रमो म हो जने 
बला इलाज है; परन्त॒ तेलो : फे - इलाज फी अपेता. 
लोशन का व्यवहारं श्रयिक प्रशसित दै । पदि मीठे सदे " 
(८ इण्वाणाण ए्एनामर) (छदाई पाव पानी श्नौरं पमच । 
भरं सोडा ) को शीतोध्ण जल मे घोलं करं इस मे कपदे, 
का इुकडा भिगो कर रखा जाय, तो शौर भीः 
ताम होगा । “ - । 

कई डाक्टर एक श्रौर "पिकरिक रेपिड' (- ००1८ 
श्त) नामी नौषधि का लोशन (एक भाग दवाई चौर. 
१०० भाग पानी) वतेते ई । जली हृएं स्थान के अले 
काट करन्‌ कपडे फे चीथदे यासु के फाहेको लोशन. 
भिमो कर वरण को साफ कर, तत्श्वाद्‌ चीथडुा भर्थवा 
क्लि (1,५८) उर वोरिफि-यर्यिटमेट (8न०.0य पन्य). 
क्लगाकर'जस्म के उप्र आदिस्ता से रखकर धामे से बाध 
दौ) तरण के ठीक होने तकं रोज नियमे से एकवार वर्ता; ` 
परन्तु इसके जहर के प्रभाव कर जाने का भय है। ईन 
दोनों उपर ' लिखी शौपधियों के . अतिरितं ` आजकल . 
{देनिक-देभिड' ( 1००0 नामी श्रग्र ली दवा के 
होशनक्रां व्यवदार्‌ किया जता ह | यद अन्य चिक्रित्सार्थ 


2, 9१६ म १.4 दक 
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की थपेचा च्छा रौर लामप्रद षिद्ध दुरा । 
... इस फे व्यवहार फे लिये पष्िले श्रदाई माग श्रौपभि 
शौर १०० भाग पानौ का ताजुा लोशन बनाश्नो । फिर 
दवाई मेँ कषे का इकडा या स्का फादा भिगोभिमो 
कर जृरूम फे उपर रीक्‌ ारीफ कतरे फुदार फी तरद 
टपक्राथो | पद क्रिया हर घण्टे फे पाद्‌ जबर तक जलन 
बाली जगद का इर्व-गि्दं गाद्‌ भूते रग कानेहो 
जावे, दुदराते जाश्नो । यह प्रायः दस ारद पार करने 
से भूंसलाष्ो जातताहे। । 
नोट १-यदि मस्तक या चेहरा (ह) जल गया हो, तो 
इस दवाई फे वर्तते समय थासो भं एक एक 
बिन्दु कैस्टूयल् का डाल कर शरँखों फे प्पोयें 
परर बेसल्लीन लगा दो शौर उपर सद रख कर 
पडी बांधदो; नदीं तो डतो के सूराय जाने 
काभयदहै। 
२-यदि पीछे यताए लोशन या तेल वरत॑ने हे, तो-कपदे 
को नाक, यह यौर श्यो बाली जगहों पर से 
छेद करके, उपर वाते लोशन. या तेल के साथ 
भिगो करंह परलगादो। 
यंदि किसी फे कपो को श्राग लग जावे यौर कोई 
दृषरा व्यक्ति उसकी श्रा बुकने के किये दौद्‌ कर भमि, 
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कथ करना है । सायं ही इवा लगने की तकलीफ भी केवल . 
थोदी सी नंगी जगह परदीहोमी ` ~... 

यदह उपर वाला भर-पट फा शरीर ग्रामो मेद्य जने 
बाला इलाज दै; परन्त॒ तेलो ` के इलाज की श्रपेता, 
लोशनों का ग्वार रथिक प्रशसित दै । पदि मीरे सदे ` 
( ऽण्ताणण एत्या तट) (शरदा परं पानी शौर घमच 
भर पोडा ) फो शीतोष्ण जल में पोल फर इस मे कपदे ` 
का 'दुकडा भिगो कर रखा जाय) "तो श्रौर भी. 
तताम होगा | । 


कई डाक्टर एक श्रौर "पिकरिक पेसिड' ८ ८५५८ 
०८५ ) नामी श्रौपधि फा ज्लोशन ( एकं भाग द्वारं चर. ' 
१०० भाग पानी) वतेते हं । जली हुए स्थान के घले . 
काट कर कपडे के चीथदे यास्डुके फ़हेको लोशन में 
भिमोक्र व्रण को सपु कर; त्पश्चात्‌ चीथडुा श्रयुवा 
कतिर व.) उपर वारिफयिटमेट (ए०८.0पाद) 
लगाकर जख्म फे उपर श्रादिस्ता से रखकर धमे से वाध 
ठो | व्रण के टीक हीने तकं रोज नियम से एकवार वर्तो 
परन्तु इसके जहर के प्रभाव कर जाने का भय 'है। इनं 
दोनों उपर ` ज्िखी ` ञ्नौपधियो के श्रतिरिक्त श्ाजकल 
"रेनिक-पेसिड ( (त ०८० ) नामी श्र जी दंवा फे 
नका व्यवहार किया जाता, है | यह्‌ अन्य चिकित्सा 
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की श्रपेषठा अच्छा थौर लाभप्रद सिदध हुशरा द| 
. इस के व्यवहार फे किये पिले दई भाग गरौषृधि 
श्रीर १०० भाग पानी का ताज लोशन बनाश्रो । फिर 
द्वाई मे कपडे का इक्डा या स्का कादा भिगो भिमो 
कर जुम फे ऊपर बारीक प्ारीक कतरे फुदार फी तरदं 
टपकाश्रो । पह क्रिया हर परए के वादं जब्र तक जलन 
वाली जगह का द्द-गिदं गाद भूंसले रंग कानदो 
जाये, दुहराते जाश्रो । यह प्रायः दस बारह पार करने 
से भूसा हो जाता हं। व 
नोट १-यदि मस्तक या वदरा (यह ) जज्ञ गया द, तो 
इस दवा फे वर्तते समय धासो मे एक एक 
भिन्दु कैस्टूायल्त का डाल कर यो के पपोटों 
पर वैसलीन लगा दो शरीर उपर स्दं रख फर 
पटी बाधदो; नदीं तो कलो फे सराव हो जाने 
काभयदै। 
२-यदि पीछे बताए लोशन या तेल वतन दो, तो-कपदे 
कों नाक, अंह भौर श्रो वाली जगहों परसे 
छद्‌ करके, उपर वाके लोशनो,या तेल के साथं 
मिगो करं पर लमा दो । 
यदि किसी के कपडो को राग लग .जावे शौर ~+ 
दूरा व्यक्ति उसकी श्राग बुभानेके रिषे दौद्‌ ` `: 


ष्ट 
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तो उसका पिला काम श्राग लगे मुप्य कौ भार जमीन 
प्रं सीधाकिटादेनाहै श्रौर साथदी घ्यानरसे किध्रार 
लगी हई तफ उपर को श्राव} दहिटाने फे वाद किसी 
मोटे कपडे कम्बल, लो, सेप्र, दोतही,. रयाई आदि फे 
साथ उपर से दबा फर ग्नि ज्याला्ों फा द्म चन्द्‌ कर 
दे। यदि क्पडा न मिल स्के तो पानीडालेकरदी. 
श्माग बुादे। 

श्राग-ल्मा मचुप्य सीधा जेट जवे। यदि सीधा 
खडा या सुका रदेगा, ते शमि-ज्वालार्थ श्रंह की श्नोर 
द करं भिर श्रौर ग्न को जा जलांयगी । । 

सी प्रकार श्राग गी दई देने फी दशा में वह 
किसी चीजुकेनचेमीन्तेदे। इस से श्राग्‌ उसके 
हर्व-गिदं पल फर शरीर शो जलो देगी । जयू"दी ज्वाला 
शान्त दो जांय, उसर.कौ तस्नी दो श्रौर आघाते कैिये 
चाय, का रादि पिलाकर पीले ताये अञुसार उसके 
जलने का इलाज करो । जिसके फषडो फो राग समौ हो 
उसको सिडकी के-समीप्‌ या हवा में नदीं बटनां चाहिये। 


सख्मः व्रण या चीर (काट) 


(५५8 ०४ पकठणात्‌ड | 
किसी तेनु इध्यार चाकू, केँची, दरांती रादि या. 
, पत्थर, ईट फी चोरसे जुरूम दौ जाना मामूली दै ज्र 
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घरों मे यह पटना प्रायः होती रहती दै। कोई जसम 
दो, उस छी सो-चिकित्सि के तिये चार बात ( जुक्ते) 
स्मरण रखो ;-- 
` १-पष से पिते रक्त यन्द फरने का प्रबन्ध करो । 
२-जस्म साप करो । 
३-शीदागु्ा के प्रमर्रों से पचाने फे लिये उसको साफ 
` करफेउपरसेर्ददो, षी गाध दे। 
४-जृष्मी दस्मे फो इस प्रकार रखो फ उस फे स्थ 
हने (भरने) में कोई रफवट न पे । 


जृह््म साफ़ करना 

साधारण तरण की दृशा मे चाहे किमी तरह से जरम 
या चीर शे, उर 'टिकचर भ्रायोडीन' ( शण्लप्पठ 
1०दा०८) शीघरातिशीघ्र लगा देना कारी है भ्रायोडीन 
स्के फिफे साथ सगाई जावे, न कि हाथ कीश्यंगुली 
(षे) फे साथ। योई सी बण जय सृराब होता दै, तो 
शन्दे हथ्यायें फे व्यवहयर, मक्तिन हाथो, मैली पियो 
श्रीर्‌ नगे रखे जाने से होता ह । श्रायोडीन एक कमि- 
नाशक धौपयि ह! नीसेम मनुष्य की खवा में फो 
हानिकारक कीयण॒ नदीं हते । इष किये भट रिंक्वरफे 
लगादेनेसेबायुया चादर आदिक द्वारा भी विषैला 
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कीराणु अन्दर प्रविष्ट हृश्रा होमा, मर. जायगा चौरः , 
जृख्म खराब नदीं होगा | 


नोट-यदि दिक्चर तय्यार नदो, तो केबल सिरि के 
साथ भी काम निभे सकता है, बरन्कि वर्षा छतु में 
यह रिक्यर से श्रधिक श्रच्छा रहतादै।. ` 


वहा जृस्म-यदि जस्म मैला रौर बहुत खराब 
हो श्रौर डाक्टर सहायता मिलने की श्राशा नरो, तो 
जसम को क्किसी कृमिनाशक लोशन (जैसा कि मकरी 
-लोशन, या कोर्बा्तिक लोशन ह) ॐ साथ उपर से स्ट 
कै फादे फे साय साफ फरो! यदि जुर्म फे अन्दर को.“ 
मिद्धी या मैल दोषे, तो उसको मार निकाल दो; परन्त॒ 
ज्म की श्रधिक़ इरेदा-ङ्रेदी न करो । साप्‌ कर चुने 
क, भाद्‌ जृख्म के प्न्द्र शरोर स्पा रित्चर 
आयोधन लगा दो । 


यदिह संकेतो घुखूम को धोने लगने से पिले 
श्रपने हाथों फो अच्छी तरह छृमिनाशक लोशन के साथ 
स्वच्छ कर लो श्नौर जुख्म, फो जितना :-हो सके, अपने 
हाथ लगाने से कचाञ्मो; पिरेषतः शस दशाम जबकि यप्र ` 
केदाथसाफूनदहों। जुर्म मे यदिजमे हये रक्त. की 
कोद मोरी या चीयड़ा चष्ट मोचर दो तो उसको उतारने 
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द अधिके फोरिश न करो। 
यदि व्रण के कारण रक्तप्ाजोर से हो रशदयौ 
पौर यद उपर लिखे साधारण दवादारूक्रामनदे, तो 
स्याद्‌ शन्द्र फी फोर नाड़ी फट ग होवे । शस 
दशाम यदिरांगया राहु होषेततो जुस्मके पठि करिरी 
चीन डोरी, फदर या र्माल श्याद की, जो भी मित्त सके 
फसकर यौयदोश्रौर जुस्मी भाग फो ऊंचा रखकर 
डाक्टर फो सुलश्नो। ह आकर इसका ठीक इलाज 
करेगा । 
` यदि द्धी टट ग प्रतीत हो शौर जुर्म हो चाहे न 
हो, उसे दिलाने भौर जृख्मी शी दशा में जुख्म साए्‌ करने 
फा ख्याल न फरो। श्य से उल्टा क्ट श्रीर मांस फे फट 
जाने काभयदह। जृरूमो फो किसी श्रलुमबी जरा 
(ऽग्ना से परिचित) फे पास ले जाश्नो | बद 
ही इसको बाच वृध कर ठीक करेगा । जुर्म फ़ हालत 
मं उस प्र्‌ यदि कोई साप्‌ फषड़ा या कोरा कागृत रख 

दिया जावे, तो अच्छा रहेगा । । । 

मरह॑म-पद्धी करना-जल्म पर रखने वाला कडा 
कृमिरदित एवं नमी चूसने चालला शेना चाद्ये । यद 
किती रमि-नाक ओपथि; कार्तिक लोशन या मक॑ी 
लोशन, मे इयकी देने या बीस मिनि तकृ बानी. 
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उयाक्तने से हो सक्ता दै । 

जहां तक दे सके इस भाज्‌, (७०८८९) कफे डके 
(मदीन मलमल की पतली टाफी, जो किसी कमि-नाशक 
लोशन मे भीगी हई हो) के उप्त हस्ते फो, जिसने जस्म 
कै साथ टकराना हे, दाथ ,के साथ न. पकडो या दाथ 
मत्‌ लगाश्रो । अच्छा है किं इसको किसी, चिमटीया 
ची के साथ, जो पदे ही कृमि-रदित की हृदं दो, पकड 
कर ज्म पर इस प्रकार रखो कि इसका एक.सिरा 
जस्म पर श्रा लगे फिर इस छु ( ८८०४८) से (यह भी 
लोशन मेँ डाला हो) दस गोन को श्रादिस्ता आदिस्ता 
ुख्म भे.मर दो । जितना चाकी घचे वद उपररख दो 
श्नौर उस पर सड रख केर पधी याँधदो। ि 


जस्प ऊ भरना-जितना जस्म स्‌ हवेमा, 
उसके फरिनारे आपस भें मिलाकर रखे जांयगे शौर बद 
कम दिते-जल्ेा, उतना दी ज स्म जल्दी भरेगा-। इस कै ` 
पिपरीत यदि इनकी शरोर ध्यान नदिया जाय, तो चण- 
विवर शनैः एनः भरता है. इस- दादत मै.जस्म की 
धिक पावधानी की अवश्यकता है 1.. , .- . 
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शरीर के किसी अंग में कुच फंस 
याचरुमजाना 

कानों म -यदि किसी के कान मे फोई कीदा पतंगा 
भ्रविष्ट दो जावे, तो उसको सीधा वह कान उपर की त्ष. 
करके क्तिटा दो शरौर फानमेंदो चार कतरे मीढ तैल 
या कैस्टायल गमं करफे उक्ष दो । इस से फीडा या 
प्रतंगाजोभी होगा, तेल प्र तरं ्रवेगा शौर नमर 
श्नने पर सुगमता पूर्वक निकाला जा सकेगा । 

यदि इस प्रकार न निकले, तौ फिर कान इाक्टरकफो 
दिखाओ । स्वयं फान को ्रन्द्रसे मत ङ्रेदो श्रौरन 
दी पिचकारी कये । 

नाकृ पेँ-यदि किसी फी किसी नाधिका मे इव 
सुप्र जे, तो उसको फो करि दूसरी नाका को यवनी 
शंगुली के साथ अन्दर की तफ दया कर (बन्द करफे) 
जोरसे नीचे कफो लछ्रीके। यदि इस तरह चीज न निकले 
त्ते उसके नाक के समीप सुखं मि रो । इष से छींक 
फर चीज निकल जायगी | यदि षकिरिसी न निके 
ततो डाक्टर्‌ क्रो पूयी । , 

रल मं -पदि किती की आंख में कोई चीज जा 
पदे, तो उपे आंख मलने से सना फर 1 यदि अं मे 
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पडी कोई चीज़ नर्न रदीदो,. तो स्मालका एक 
कोना पानी मे भिगोकरं माराम से इसे निकललो। - 

यदि वह चीज्ञ उपर बले छप्पर कं नीचे, तो 
उस द््पर को पकदकर उपर नीचे खीचो शौर नीचे. वासे 
चष्पर फो श्रन्दरं रके छोड. दो | शस प्रकार.वार धार 
करे से वह चीज याहिर सची दुद चली -खवेगी । बीमार 
के घल्ल पवक नोक दारां श्वास्लेने से भी वह चीजःगरौर 
भी सुविधा पूरक बाहिर निकल सकेगी! ˆ  . 

यदि श्रांख में .चूनां (कली );पद्‌ जावे, ' तो. पदिले 
जितना टो सके, उसे कपडे के सोथ काडदो। फिर 
ओँल फो ग्म पानी के साय, जिस मँ थोडा.सा सिरका 
पडा हा हो, धोबो | यदि सिरफा- निकट नदो, 
खाती ग्म पनी के साथ ही खुला घोकर उस मेँ तेल फी 
बद उाल.दो। । । 
दि श्रन्द्र किसी अरसावधान्ी से गन्धकं फे, तेलाज 

कीया श्नन्य किसी तेज तेजा की.बृद. पद्‌ जवे. तो 
अदाई पाव गर्म पानी मेँ चमच.भर मीठा. सोडा घोल कर 
आंख को दस से साप्‌ करे, मलने.से संकोच करो श्रौर 
उस में कैस्टायल की एक. यृन्द्‌ उालदो.। 

गले -मे-यदि फस के.गलेः (हया. या खुराक की 
नाही.) में कोई चीज चली जपे, तो पिले उसको.टंगों 


| फस्टं एड { ६५७ 
से"पकड कर (उल्टा करके) सिर नीचा - करके. उसकी 
पीट.पर्‌,दो तीन थप्यड्‌ मारो । यदि चीन निकट वेगी 
तो.ईस से-ही.यादविर निकल आविगी । भरगर दस प्रकौरन 
निकर, तो फिर बीमार को निवना जन्दी ह सके ङ्िसी 
ञ्ुमयी डाक्टर की त्प ले जाननी, क्योकि फिर इसके 
निकालने के सिये बडी उदधतत कौ प्रावरयकवा दै । 


सुई, कटि, फंस शादि का चुभना 
; यदि किसी. त्वचा फे अन्दर सई चमृकर द्य ग 
हो, तो छन्द्र बाला हिसा मष कै अन्द्रचिपर जाता 
दै; इस दामे रोगी को डटर कपास ले जामो शर्‌ 
` साथ दीदाय हिस्सा मी ले जाग्रो । 

यदि सुई एनी, कलाई या श्रंयली के मिस नो 
म मी. गे उस स्यान-पर्‌ चिक्र आयोडीन लगा. 
दो.भौर पडी बाप रूर कदे कावना उल कर 
डाक्टर को दिलान्रो। ५. 

यदि सु गरे िसी-मोडुःषर चुमी ह, गे इत 
जगद्‌ पर भी उपरिलिखित युक्तिक ` न्यबहयर करो; 
परत -शेगी , गो. जय दर -शक्ररन देख, चरने- 
हिरनेनदो।,, ;, -: , न. 


_ 
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यदि क्षिसी स्थान पर काण्टा या फंस चुम गदो 
शरीर नज्रनशआआरदीहो, तो'किसी तेन्‌ नोक व्ली सु 
;" कै साथ उपर वाला परं द खुला रके कण्टे को एकत 
सेसु का चोभा देकर निकाल दो। ^ 

यदि काण्टा नजुरम श्रा रहा-दोवे, तो फिर'फटि 
वाली जगह पर मामूलीःसी ड्यौ कस कर ोधदो शौर 
दस स्थान फो पांच दघ मिनिट तक ृतप्राय (712०0155 
रक्तरहित ) ..करने. के लिये सिर से ऊँचाउखा र्सी। 
तत्पश्चात्‌ तेज चाङू या कैंची फे साथ उस.जगंद फा सख्त 
चमा, .जव तक्‌ घुभी हद चीज्‌ नजुर न श्रा जावे, उपर 
से कार दो श्रौर कण्टे फो निकाल'दो ] ` यदि.दस प्रकार ` 
भीन निकरे, या गहरा चला गया हो, . तो फिर पने , 
उाक्टर-फो मिलो । क 
नोट-काण्टे फे निकल आने के बाद उपर रिंक्चर-प्रायो- ` 

डीन लगा दो । ` ्रामों मे . लोग नमफ मल देते 'है। 


विष ओर उनके प्रभाव 


 " ८८१०००5 ,& एनणर्णणद्ट 


` श्रतयेक व वस्तु, ` जित के अधिक मात्रा" मे रंये 
. जाने से मयुप्य का स्वास्थ्य. विगृदु कर जीन. खेतर मे 
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पड जाय, विष दो सक्ती है । धिप कै प्रभाव पकार 
ततर ध. 
<. १-शनैः शनैः 

; पवी प्रकार का प्रभाव बह कम खुराक के 
चिरकाल तक खाति रने से देता दै । इस फी मोई 
सयो-चिकित्सा नहीं हो सकती । यिव की दूसरी किस्म 

.एकयादो सुरा या खुरा फे श्धिकखालेनेसे 
उत्पन्न होती दै भीर विप खाये हए मठुप्य का जीवन 
जद उचित चिषित्सा हो जाने से बच सकता है। ` 

सख्त (भयानक) बिपके यद कारण हुन्रा करते दै- 
. क-्राकरिमकः, जैसा कि किसी मासी दुर्गन्ध युक्त भोज्य 
काखा जाना, या क्रिस गृलत श्ओपयि का भूल से 
पी जाना, या दीक बोतल मसे श्रधिकर मात्रा का 
. पयि जाना, या दोनों हा करते ह । । 
सख-रात्मघात करने के लिये जान वृ कर बिपखातेना। 
ग-किसी फो मारने केकये विप दे देना। 


। चिहू-प्रायः जव कोई नीरोग भयुप्य ङ खनि या 
नि के परचाद्‌ भट बीमार हो जाय, पा वेदश हो जाय, 
तोष्ते विपु का चि कदा जता ह| कदं गार मुष्के . 
जेट भीर गरल जते हए या अक्डै दृष हेर - 


२-शीघ ~ 
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सन्दैदासपद भोततं उतंके हाक निकट पदी दृत ई। 

भच्यों फी.दालतमे, जो घडो की .अपेचा शीध 
प्रभावित होते £, कै चा रदी होती है, यंग श्रीर्‌ श्रामाशय 
मटन र शं मे ददं होने की निशानियो सेः खुमान 
लगाया जीता दै । 


विरषचिकिसा कै साधारण नियम 
१-सन्देद' की दशा मे जितनी जन्दी . दो सके; डाक्टर 
फी बुलांश्नो । चहःत्राकरःरोग का कारेण यौरविप 
कीःकिरम का पता करेगा 
ग-यदि श्वान रहदाहो, -तो फिर शोधरःटृत्रिम 
विधियो से"धास लने की कोशिश, करो । -ण्दिये 
, शष्ट नं० २११ के नोट-का अन्तिम पैरा। 
-पिषका जो कुठ चिद्व भिले उस को ध्यान. ` पूवक 
किसी ग्लास या बोतल में सम्भल रसो} जो 
खुराक दी ग है श्रौर^जो इच कर. के रास्ते -से 
निकला दै उसे भी सुरक्षित रखोः1. कर. से. लत-. 
पृत्‌ कयडे-भी सम्भाल रखो । , यद सवं द ' उक्र ` . 
की पहिचान ढी संहायता के अतिरिक्त कानूनी तीरं 
पर्‌ भी सम्भाल-कर रखना ावरयक हैते"है.1 .. . 
यदि रोगीहेशमें है छ्ौरःउसके दद भौर यद 
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- ` ठीक ई शरीर अन्दर श निगस.सक्वा है ते रि 
धन्द्र की पिप फो निकामै फे पिपर. उन्धियां 
-करा्रो । इद्टियां राने फी युक्तियां यह्‌. ै-- 


कगे के पिये भाग में श्रगुल्ती, परं या कागज 
फी बत्ती फेरना । 
ख-दवाद्यां पिलाना जैताकि भाथे ग्तासं गर्म पानी 
,. भदो चमचे राई'या एके षड़ा चमचा नमक का 
, धोलकर हर पां पांच मिनिट फे बाद्‌ जव त्क 
कैन शरावे, पलिते रहन, । 
, अदि हट भौर जला.हुभाहो, तो फ़िर कर मत 
रायो । यद निशानी फिसी "तेज तेनाथ या कार फै षि 
फी. । हसी दएड करो श्रौर इतके परमाव फो कम करने 
का यत्न फ़रो। यदि तेवा विपद, तो रोगीको कोई 
प्षार--सैसाकि चाक मिद्धी, मेगनेशिया (यदह भी एक प्रकार 
की सक्तेद मिद्ध ह )--शनी मे पोल कर पिलताश्नो | यदि 
तषार का पिष, तव फिर हसंके विपरीत तेजाची त्रीम, 
जसा मामूली सिरका या निम्बू का रतं दै, भाषा रत 
प्रर पानी मिलाकर पिलाञ्रो । 
यदि विपकरीकषिस्म का पता 'नहीःसगो.सके तो 
परीमारको "काफी. दण्डे पानी. के वडवे धृट :पिसायो । 
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द्ध, तेल, -कच्ये ्रण्डे को दूध या-पानी में फैट कर दो 
तेज चायःपिलाथो [; : -... :; 

-श्रातद् अथवा श्रायात की दशा में मारी गमं 
प्रानी फी बोतर्लो के साथ गीं पर्ुचाश्नो श्रीर्‌ दिल 
कतो ताकत देने बाली देवा. पिलाश्रो। यदि बीमार 
फो उर्थे आती. अतीत दों तो .उसफो जागते रसो; सोने 

भत दो. यदि गला घज गया -हो,.तो गस फो गर्म 

पानी का सेक दो, ताकि हवा वाली नाली भन्द्‌ न 
शये जाय। थोदधी,थोदी देर फे वाद्‌ ठण्डे पायी के 

, पूंट भराभर । 
जदरे कई प्रकरणी हं; हरं एक की चिकित्सा जहर 
क प्रभावाटुसार श्नलगं श्रलग है । ग्रामो "में इनके होने 
काकम सन्देह) हां; अफीम संसिया'यां कोले कै 
मेस .का विष्‌ देसी जदरं ई, जिने के थस्तरदहोजनेका 
. -इरदै। इस लिये. दूसरों को छोडकर इन तीनों के दी 

` संरक्षण बताये जाते है, ताकि समय पर किसी की.जान 


भचाई जा सके । 
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उ्टिरके रुस्वे मेँ खाने से फो ्ानि नदी, परन्तु 
स्वयमेव वर्तने मेँ उर है । सके अधिक माराम खा जाने 
से यद सस्त व्रिए फा प्रभाव करती ह| इस दशा में पहले 
शरीर मे मामूली सरूर दिखाई देता दै; परन्त॒ याद मेँ 
अहुत -जन्दी ऊँ भाना शुर हो जाती ई, जोकि पीछे भट 
निद्रा मं बदूल जाती ई शरीर मनुप्य मेदो हे जावा है । 
यह बेहोशी इतनी तेज होती है कि रोगी फो जागना 
करिन दो जाता है.. इन निशानिेों फे भिरित रोगी 
छा यख नीत्ता श्रीर्‌ शरीर रण्डा हो नाता ह श्रौर टरडा 
पसीना भाता दै । घ्मल फे ले में पुतली. (2.1) 
छोरी होकर पिन फे सिरे फे घरावर दो जाती टै । रोगी 
श्वि कठिनता से सेने लग जाता है । यदि शीघडाक्टरी 
सहायता न मि्ञे तो रोगी फी मृत्यु जन्दी हो जाती है + 


इलाज 

करं वार उक्टर फे रिये श्रम शौर शराव फे विप्‌ 
फी पदिचान कठिन हयो जात्री ई । अम के पिपृ का 
बरदा चिद्व भांख की. पुतती-को बारीक हो जोना है 
रावी निद्रा से.दोश में लाया जा सकता है । साथदी 
श्राथी के यल मे से शराब की बृ आती है|. . 


अमी तिव क पटी विसम । पो 
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करना शौर न्दर से पोदांशियम परैग्नेद (लाल दवा 
अदा र्ती धधे ग्लास पानी में. षो; कर)..के "साथ 
( पेर॑को' साप करने बोली नाली ` ऽ5च०ुः पपत. कैं 
सोथ).सए कराना है । क्रे पीले वताैःपिधि थनुसार 
स्वयं केसो रौर यदि उाक्रटरे.मिजञ; तो .पेट उस से 
साप कैरायोः। इसके अ्रतिर्ति आवर्यकहै कि रोमी 
को सोने मत दो । उसे चलो शरीरः व्यूटियां मर मरः 
कीरं एसे-सेचेत रख । गालो पर थप्मद्‌ फी, तरद शनेः 
शनैः.गीला तीत्तिया मारते सहोधर तेन्‌ काष्ट (यहमी 
चाय की तरह पानी में उवाल कर पीजाती ह) .पि्ा्नो। 
येदि रोमी वेहोशी कं कारण न पी सके तो युदा'के रास्ते 
से चदश | यंदि अवरयकता पदे तो @त्रिम श्रि दारा - 
श्वि तनि कौ यत्न करो। । । 


। संसिया-इसके खाने का प्रभाव बहुत जन्दी प्रतीतं 
दोन समं जता है। भूरे रंगं फी करें के ' साथ थोडा 
मभूलीं लह आनी लास निनी ई 1 ' पस “दस्त पे 

मँ पीड, ग॑त का न्दरं से सरक श जना, श्रौर बन्द्र 
जलनं मालूर तेना, ' गग. ' शणदलिय भे. सन्नि 
पदी प्रतीत दीना, पनखशा थरं # ... 


, निशरनियीं ई । इन 
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की गति सुप्त हो जाता ह्र सेगी निर्बल होकर मर 
जाता दै । र । - 

- इलाज क्रो भौर अन्द्र को सुखं दवाई के 
साय सापः कराध्रो । .केस्यायल श्मौर पानी मिलाकर 
पितताभ्नो,। जहां तक दो सके, मरीज को गर्म रलो । गम 
पानी की बोलें या्ो फी तलति, पेट श्रोर -छाती.के 
निकट शौर उपर ग्म कम्बल या राई डाल दो । पीने 
केलिये म्म २ काफी दौ । दृष ध्ण्ड दौ सदी बौर 
तून का तेल दो । 


कार्वन मौन श्रोकसाईड- ५ 2401०१९. 
फोर की गैस का विप 

सुद के द्विना मे मदुप् कमरे फो गर्म रखने के लिथे 
प्रन्दर .ंगीटी जला कर रख तेते मौर षस विचारसे 
कि अन्दर ग्म रहे, द्वाज बन्द्‌ कर देते है। यह एक 
बडी भारी भूल दै | कोलो के दद्कने से,, एक प्रकर 
धी पिपैली वायु (नैस ) उत्पन्न ह जाती दै, जिस के 
श्राप दवारा अन्दर जनि से म्य वेदोश ही नाते है । 
यदि श्रन्दर इस गैस की ज्यादती हो जवे, ते आदमी 
मर जाते ६। कद षारइस मैस का विप इतना सख्त 
दता हैकिरोमी की सचो-चिकित्सा भी फलवती नहीं 
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होती । यदि इम प्रकार का -कोई रोगी मिज्ेःतो सहायक 
कै लिये आवश्यक है कि पदे बह अपने मुह अर नाक 
प्र गीला कपड़ा उल ले ध्रौर फिर दवजि खोलकर 
भितनी जल्दी हो सके, कमरे की खिद्क्रियां खोल दे श्रौरं 
रोगी को यादिरं लाकर रखे श्रौर उसके फपदे, जितना, 
हौ सके चटन खोलकर दीला करे शरोर डाक्टर फो बुलने 
कै हिये कोर श्रादेमी भेजे । डाक्टर कै घ्राने तक एतरिम 
श्वास द्वारा रोगीको होश मे लने के यलं करं। ` ` 


एष रणरठ+ क, \ < 
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